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चक्रवर्ती राजगोपालाचाय तथा अध्यापक जे० सी० कुमारणा 
द्वारा संपादित तथा नवजीवन काययोलय, भरहमदावाद से प्रकाशित 
शध०ा/8 7००७ के गोलमेज परिषद्‌ के अवसर पर दिये गये 
गाँधीजी के भाषणों धाले भाग का अल्वाद पाठकों के सामने 
रखते हुए हमें प्रसन्नता होती है। सरकार और मद्ाससा के सम- 
मौते के फलखरूप म० गाँधी लन्दन पहुँचे और पही इन भाषणों 
में उन्होंने भारत की साँग प्रस्तुत की है, जो वस्तुतः समस्त राष्ट्र 
की गे है। इसीलिए इस पुस्तक का नाम 'ाष्ट्रताणी सखा 
गया है । 

परन्तु इंग्लेस्ड में गाँधीजी का काम सिक्र गोलमेज-परिषद्‌ 
तक ही परिमित न था, बल्कि सच पूछी तो उससे बाहर भारत 
का सन्देश फैलाने में वह अपेन्षाकृत अधिक सफल हुए हैं। 
भद्दात्माजी के प्राइवेट सेक्रेटरी श्री महादेव देसाई, जो इस यात्रा 
में उन्ते साथ ही थे, साप्ताहिक चिट्टियों के रूप में 'यग 
इंडिया के पाठकों को उसका सरस वर्णन देते रहे हें | उक्त 
अ'प्रेजी पुस्तक में उसका भी समावेश है, प्रसतु हिन्दी पाठको 
की सुविधा के लिए हमने उसे अलग ही पुस्तक-रूप में प्रकाशित 
करने का निश्चय किया है । 5ग्लैंसड में महात्माजी' के नाम से 
धह सुन्दर वर्णन भी अलग निकल रहा है ! आशा है, पाठकों 
को यह और वह दोनों ही बहुत पसन्द होंगे और वे इन्हें हाथों- 
हाथ अपना लेंगे 
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ट। 
चक्र 


७-- सेना 

[ संघ विधायक समिति में दिया हुआमगाँधीजी का भाषण ]._ हे 
<--व्यापारिक भेद-भाव 

[ संघ विधायक समिति में दिया हुआ गाँधीजी का भाषण]. ६७ 
९--श्र्थ 

[ सप्‌ विधायक्र समित्ति में दिया हुआ गाँपीजी का भाषणु ३. १२१ 
१०--प्रान्तीय खशाज्य 

[संघ विधायक समिति में दिया हुआ गाँधीजी का भाषण |. (३४ 
११०-दमारी बात + 

[ गोलम्रेज़ परिषद्‌ के पूर्णांधिवेशन में दिया हुआ भाषण]. १४७ 
१२--अलविदा ! ' 

[ गोलमेत्र परिषद्‌ के भध्य्ष के प्रति धन्यवाद का प्रस्ताव पेश करते 


हुए दिया हुआ माषण ] (७६ 
१३--परिशिष्ट - 

( थे ) दिल्‍ली का मममौता ८ 

( आ ) प्रधान मनन्‍त्रो की घोषणा श्पष 
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अस्तावना 


प्रायः पूरे एक वर्ष तक सरकार के साथ भविश्रान्त युद्ध चलने के. 
धाद, गाँधी विन समझौते के अनुसार ५ सार्च सन्‌ १९३१ को विराम- 
सन्थि हुई ,और हसी मास के भन्त में करांची में होनेवाले मद्दासभा के- 
अधिवेशन ने अपने एक प्रस्ताव द्वारा इस पर स्वीकृति की मुहर झगाते हुए 
महात्मा गाँधी को गोलमेज़-परिपद के लिए अपना प्रतिनिधि चुना । इस 
प्रस्ताव में यह भी गुंजायश रबी गई थी, कि कार्य समिति ( ॥/0०॥- 
08 (00॥900 ) चाहे, हो ऐसे और भी प्रतिनिधि घुन सकती है, 
जो वहाँ पर महत्माजी के नेतृत्व में काम करें । किन्तु कार्य समिति ने 
क्षपनी ता० $ और २ भप्रेंड की बैठक में सर्वसम्मति से यही निश्चय 
किया कि मद्ात्मा गाँवी ही महासभा की ओर से एक मात्र प्रतिनिधि 
हों। महात्माजी अपनी समझौता-पसन्‍्द मनोइृत्ति के छिए प्रसिद्ध हैं। 
यथ्यपि ऐसा कोई उदाहरण सामने नहीं है, भिसमें उन्होंने कभी सिद्धार्न्तो 
का बलिदान कर कोई समझौता किया हो । फिर भी,क्योंकि वे अधिकारियों 
तक के स्वभाव पर विश्वास रखने के भादी हैं, इसलिए कुछ मित्रों को भय 
था कि कहीं कूटनीति-विज्ञारद ब्रिटिश राजनीतिज्ञों की चाल काम न कर 
जाय । इसीलिए श्री रेनाल्ड्स तथा अन्य कई मित्रों ने स्वयं उनसेयह इच्छा 
प्रकट की थी कि भौर कुछ नहीं तो कम-से-कम पं० जवाहरलाल नेहरू को” 
' तो उन्हें अपने साथ ले ही जाना चादिए | ढिन्तु कूटनीति का जादू वहीं 


[२३२ )] 

असरकारक हो सता है, जहाँ प्रतिपक्षी भी झृूटवीतिसे काम लेनेवाला 
ही । इन दोनों में जो नितना अधिक रूटवीतिज्ञ होगा, वही बाजी मार ले 
जायगा । किन्तु जहाँ छूटनीति का सत्य से मुकूबला दो, दाव-पेंच-युक्त बातों 
“की सत्य-सरल यादों से वाज़ी छगी हो, वहाँ कूटनीति के पेर जम नहीं 
सकते,--दाव-पेच कारगर हो नहीं सक्तते। इसलिए कार्य-समिति ने अकेले 
सत्यसन्ध महात्मा गाँधी को ही अपना एकमात्र प्रतिनिधि बनाने का जो- 
निणय किया था, वह सर्वया उपयुक्त ही था। अस्तु। 

इधर तो कार्यस्मरिति ने यह मिश्वय किया । किन्तु, जैस्ता कि भागे 
चल कर पय पग पर अनुभव हुआ, दूसरी ओर सरकारी अधिरारी गाँवी- 
इंविन समझौते से ज़रा भी सन्तुष्ट नहीं मालूम होते थे । इसमें उन्हें 
सरकार की शान भौर प्रतिष्ठा नीदी हुईं दिखाई देती थी। इसलिए उसके 
पालन में उनकी ओर से न केवछ उपेक्षा ही हुईं, वरन्‌ ऐसे-ऐसे विश्ल 
उपस्थित हुए कि स्थिति को सरदाले रखने के लिए महात्माजां के जी-तोढ़ 
“अयत्व करने पर भी, वह इतनी गम्भीर हो यह कि अन्त में महात्माजी 
को, गोलछमेज़ परिषद्‌ में भाग लेने से इनकार कर दैना पढ़ा । १५ अगस्त 
के जहान्ष से मद्ात्माजी की रवानगी की सत्र थी। श्रीमती सरोजिनी 
नायडू तथा माननीय मालवीयजी तो जद्दाज़ में अपना स्थान भी रिज़र्ग 
करा छुके थे। जाश्रम से सीरां बहन सी, महात्माजी के साथ जाने के 
लिए, सब सामान से समित होकर रवाना हो चुकी थीं। किन्तु महात्माजी 
-शौर उनके धन्य साथियाँ क्षे १३ ता० तक, जद कि रवानगी के केवल 
तीन दिन दोष रद्द गये ये, इस बात में पूरा सन्देह था कि थे रवाना हो 
नसकेंगे | धन्त में, वद्द सन्देद् पूरा हुआ; सरकार को भोर से उस दिन 


[ ३ ] 


णो उत्तर मिला पद सर्मधा असन्तोप-जनक समझा गया; कार्य समिति 
ने गोलमेज़ परिपद्‌ में अपना प्रतिनिधि भैजने से इनकार कर दिया; 
अीमती सरोजिनी लायडू और मा०मालवीयजी ने भी अपने टिकिट वापिस 
ऋर दिये और जहाज़ भहात्माजी को लिए बिना ही रवाना हो गया। 

विश्न सन्तोषी जीवों को इससे बढ़ा सनन्‍्तोप हुआ । गोरेन्अघगोरे 
अख़ायारों ने सारा [दोष महासभा के सिर पर ढाछते हुए सरकार की 
धदता की सराहना की | उन्हें इस धात की बढ़ी प्रसश्नता हुई कि विराम- 
सन्धि से महासभा को जो महत्व प्राप्त द्वो गया था, वह दूर हो गया, 
भौर संसार के सामने सरकार की यह दृद्ता सिद्ध हो गई दि वह महा- 
सभा के सहयोग की परवा न करके भी गोलमेज़ परिपद्‌ कर सकती है। 
किन्तु महात्मानी भासानी से पीछा छोड़ने वाले न थे । उन्होंने सरकार भौर 
अपने बीच होनेवाला सारा पत्रध्यवह्ार और प्रान्तीय सरकारों द्वारा निस*जिस 
प्रकार सन्धि का भंग हुआ, उसकी एक छम्बी क्षमियोग सूची यंग इंडिया! 
में प्रकाशित करदी और लिखा--“यह बात छिखित प्रमाणों द्वारा सिद्ध 
की जा सकती है कि ऐसे अवसर फम नहीं भाये थे, और भव भी गिनकी 
फम्मी वहीं है, जिससे कि महासभा प्रान्दीय सरकारों द्वारा की गई शर्तों 
के भंग के कारण सन्धि को भंग हुईं घोषित कर सकती थी । में यह बात 
साहसपूव क कह सकता हूँ कि सन्धि को रद ने करने में महासभा ने 
अन्यतम पैय प्रदर्शित किया है। $%  »( ३ ८ प्रांतीय 
सरकारों के बरताव से में जो कुछ नतीजा निकाछ सका हूँ; वह यही है कि 
सिदिर सर्विस के भधिकारी, मिनके हाथ में प्रान्तीय शासन की बागढोर 
है, वास्तव में नहीं चाहते थे कि मैं रन्दन जाऊँ ।” 


[ ४ ॥' 

इन सब के प्रकोशित होते ही चारों मोर तहलका सच यया, और 
सहात्माजी के तार के च्तर में उन्हें एक बार फिर वायसराय साहव की 
अुछकात के लिए शिमला बुलाया गया । यह झुलाकाद सफ़छ हुई। 
सरकार झुड्, और ठसने बारडोली में सन्धि-मंग की जाँव-सम्बन्धी 
महाव्माजी को शते तथा अन्य स्थानों में ऐसी जाँच के भनाव में, अन्य 
कोई उपाय शेष न रहने पर जनता के सत्याग्रह के अधिकार को खीकार 
कर उनका मार्ग सुलभ कर दिया । २७ अगस्त की शांस को ७ बजे इस 
दूसरी सन्धि पर हस्ताक्षर हुए । २९ की सुबह ही बस्बई से जहाज रवाना 
होने वाठा था। शिमला से उसी समय रवाना हुए विना अद्दाज़ पकद़ा 
नहीं जा सकता था। ड्िन्तु सायंकार हो जाने के कारण वहाँ के स्पूनी- 
सलिपल नियम के अजुसार शिप्रतठा से कालका के लिए भोद जा 
नहीं सकतो थी । इस पर होम सेक्रेटरी श्री इमरसन ने रेलवे भविका- 
रियों से बातचीत कर मद्दाव्माजी के लिए शिमला से काहका तक 
के लिए स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की, कालका में मेल को इस ट्रेन के इन्त- 
जार में रोका गया, उससे वे २९ की सुबह वस्बई पहुँचे, उनकी विदाई 
के लिए एकत्र एक विराट सभा में उन्होंने भाषण दिया, साथियों ने, मिले 
हुए केवल तीन घने के अवश्नाज्ञ में, यात्रा की सारी तैयारी की । 
“राजपूताना” जहांत़ प्रतीक्षा में रुका हुआ था, अन्त में अपने निश्चित' 
समय से दो घण्टे बाद मद्ाव्मानी को लेकर चह रवाना हुआ । 

सितम्दर के दूसरे सप्ताह में मह्ात्माजी उन्दन पहुँचे और गोलमेज़- 
चरिपद्‌ में सम्मिलित हुए । उप्तमें उन्होंने जो मापण टिये, प्रस्तुत पुस्तक 
में उन्दोंका सइडन है। उन्दन के लिए खाना होते समय मद्दात्मानरी ने. 
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'छिखा था--“जब मैं छन्दन की परिस्थिति पर विचार करता हूँ, साथ 
ही जब मैं बानता हूँ कि भारत में सब घात ठीक नहीं हुई है भौर दूसरो 
सन्धि.में उदारता का नाम-निश्ान भी नहीं है, साथ ही उसके साथ के 
संस्मरण भी द्वरा भी आनन्दपरद नहीं हैं, तब मेरे हृदय में निराशा ध्याप्त 
होने के लिए कुछ याक़ी रह नहीं जाता । क्षितिन तो, जितना सम्भव हो 
सकता है, स्वथा अन्धकारपूर्ण है। यह सब था सम्भव है हि मैं खाली 
हाथ छौहूँ। ऐसी ही स्थिति में मनुष्य को निवंठता का भान होता है। 
'किन्तु दूसरी सन्धि द्वारा ईश्वर ने सेरे छन्दव जाने का मार्ग सुगम किया 
है, इससे में आशायुक्त होकर इस यात्ना के छिए रवाना हो रहा हूँ, कौर 
ऐसा भादधम होता है कि महासभा ने मुझ्ते जो भादेश दिया है,पदि उसके 
प्रत्ति मैं वेबफ़ा साबित नहीं हुआ, नो जो परिणाम होगा, वह राष्ट्र के लिए 
शुभ ही होगा।” इससे उनकी इस समय की सनस्थितिं का परिचय 
मिल जाता है। इससे यह सिद्ध है कि वे यह काश लेकर नहीं गये थे 
कि वहाँ से वे खवराज्य लेकर छोटेंगे। उन्होंने छा हृविन को, जिन्हें वे 
सच्चा अंग्रेज़ मानते थे, समझौते के समय वचन दिया था कियदि स्थिति 
अनुकूछ हुई तो मद्दासभा गोलमेज़-परिपद्‌ में भाग ठेने को तैयार रहेगी 
भर इस प्रकार वे परिषद्‌ में भवश्य सम्मिलित होंगे। साथ ही वे प्रिटिश 
छनता के दिछ पर यह छाप बिठा देना और इस प्रकार संसार को यह 
दिखा देना चाइते थे कि महासभा ही देश को एकमात्र राजनैतिक प्रति- 
लिधिसंस्था है भौर वह सहयोग का कोई भी अवसर हायसे जाने नहीं देना 
चाहती, यदि सहयोग से काम हो सकता हो, तो वह आवश्यकता से 
..अ्रषिक पुकत क्षण के लिए भी युद्ध जारी रखना पसन्द नहीं करती और 
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इसलिए यदि इंग्लेड चाहता है कि भारत से उसका सखन्ध बना रहे, 
वो उसका कर्तव्य है कि यह उस्ते गुलाम नहीं, वरापर का साक्षीदार बना- 
कर रक्‍्से । इसोमें उसका हित है, इसमें उसका कह्याण है। अपने उसी 
चचन की पूर्ति और उक्त उद्देश्य की सिद्धि के लिए दे वहाँ गये थे। 
महासभा पते उन्होंने यह आदेश प्राछ किया था कि परिषद्‌ में थे पूणे 
स्व॒राज्य का, जितमें कि सेना, राजस्व तथा परराष्ट्रसम्वन्ध जादि विषयों 
पर दैश का पूर्णाधिकार होने को वात शामिल है, दावा पेश करें। महात्मा" 
जी के इन भाषणों को पढ़ जाने पर पाठक देखेंगे कि कस तत्परता के साथ 


उन्होंने महासमा के इस भादेश का पालन किया है। अपने पढ़ले ही 
मापण में उन्होंने जिस कुशछता और इृदता के साथ महासभा के उक्त. 
दावे को पेश किया, उसे देखकर भ्रतिपक्षियों तक को दंग रद्द जाना 
पढ़ा था। भन्य भनेक सदस्यों की तरह ये अपना यह भापण लिखकर 
नहीं के गये थे । उन्होंने जो कुछ कहा ज़वानी ही कहा । किन्तु वह इतना 
नपाशुला, भौर युक्तियों, दलीलों एव वाह्तविक्ता से इतना परिपूर्ण है 
कि प्रतिपक्षी के हृदय पर सी उसकी छाप पढ़े बिना रह नहीं सकती। 
परिपद्‌ में नये-तये प्रश्न उठते थे और साथ समय उनपर वाद विवाद 
करने में हो समाप्त हो जाता था। सरकारी सदस्यों को तो इसकी परवाह 
'दोनी ही क्यों थी, अन्य सदस्यों तक को समय की इस प्रकार बर्बादी 
का छुछ ख़्याल न था। किन्तु महात्माजी को यह सहाय न हो सका। 
उन्दोंने अपने दूसरे भाषण के भारस्म में ही सम्तिति के अध्यक्ष से इस 
घाद की शिकायत करदी । उन्होंने स्पष्ट ही कहा कि सम्राट के सलाहकार 
इस बात को जावते हुए भी कि हमें समुद्र पार से अपने-अपने काम से 
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छुदाकर, यहाँ घुटाया गया है, थे हमें यह नहीं बताते कि उनके विचार” 


फ्या हैं। इस समिति को बदस मुवाहिसा अथवा वाद-विवाद की सभा 
बनाने के बजाय उन्हें चाहिए कि थे अपनी योजनाएँ एमारे सामने रखें 


फ़ि थे हमारे भग्य का निपटारा किस प्रकार करना चाहते है, ताकि हम 
उन पर विचार कर सके । इसी प्रकार जब अव्प-संस्यक जातियों की 
समस्या के हल करने से उन्हें सफलता न मिली, तो इसका कारण बताते 
हुए उन्होंने स्पष्ट ही कद दिया कि जो छोग यहाँ इकट्ठे किये गये है, थे 
राष्ट्र फे घुने हुए प्रतिनिधि नहीं, वरन्‌ सरकार द्वारा नामज़द किये गये है। 
साम्मटायिक पेमनस्य के सम्बन्ध में 'भपनी वाद कहते हुए उन्होंने कहा 
था--“यह झगढ़ा वहुत पुराना नहीं है। मैं तो यह कहने का साहस 
करता हूँ कि सग्रेजों के आगसन के साथ ही इसका जन्म हुआ है। 
४ »% 9» जब तक विदेशी शासनरूपी तलवार एक जाति को 
दूसरी जाति से और एक भेणी को दूसरी श्रेणी से विभक्त करती रहेगी, 
तबतक साम्पदायिक समस्या का कोई भी वास्तविक स्थायी हल नहीं 
होगा; न इन जातियों के बीच स्थायी मेत्री ही होगी।” 
इस प्रकार उनके प्रत्येक भाषण में पंग-पग पर उनकी ओजसिता 
भर स्पष्टवादिता की मुद्दर छगी दिखाई देती है । जैसी कि उन्हें आरस्म- 
में ही भाशझ्ा थी, वे खाली हाथ ही लौट, किन्तु न तो थे देश के प्रति 
ब्रेवफा सिंद्ध हुए, न उन्हेंने देश के आत्मसम्भान को किसी प्रकार नौचा 
ही होने दिया । उन्होंने यह मलीभांति सिद्ध कर दिया कि उनकी जायाज़ 
ही राष्ट्र की आधाज़-- राष्ट्र वाणी --है; भर मोह-मदान्ध इंग्लैण्ड आज चाहे 
भले ही उस पर ध्यान न दे, किन्तु समय भायगा, जब कि आक्रवकिदान 
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की अग्नि में तपे हुए देश के इस दावे पर उसे ध्याव देना होगा, और 
उसकी इच्छा हो वा अनिच्छा देश उसके हाथों से अपनी स्वतन्त्रता 
छेकर रहेगा । 
महात्माजी के ये भापण यंग इण्डिया में प्रकाशित होते रहते थे 
उन दिनों मैं वहाँ हिन्दी नवजीवन में संयुक्त-सम्पादक की हैसियत से 
काम कर रहा था | अतः स्वमावतः ही इनके अनुवाद का सौभाग्य सुझे 
आंध्र हुआ | परिस्थिति वश बीघ-जीच में मुझे अजमेर चले आना पढ़ा। 
उस समय अक्सर यह काम भांदरणीय वन्छु श्री मोहनलाऊुजी भट्ट को 
करना पढ़ता था। स्थानीय दो-एक भनन्‍्य मित्रों से भी मुझे इसमें काफ़ी 
सहायता मिली है, भततः इस सबके लिए मैं उनका कृतञ्ञ हूँ । 
दो झब्द अनुवाद की भाषा के सम्बन्ध में । पाठड़ों को इसमें कुछ 
अट्पठापन मास होगा । इसके दो कारण हैं। एक तो महात्मानी जो कुछ भी 
डिखते या बोलते हैं, वह प्रायः सूत्रूप होता है। सूत्र का ऐसा अनुवाद, 
जिसमें भावों की पूरी रक्षा हो सके, सरझ काम नहीं है। अच्छेअर्छे 
भापा-विज्ञ इसमें चकरा जाते हैं; फिर मुझ जैसे नये रंगरूट का तो कहना 
डी फ्या । दूसरे मापणों का विषय सर्वया राजनेतिक है। इसमें पग-पग 
'पर ऐसे पारिभाषिक (]0०४ं०वो) शब्दों एवं वाक्य समूहों का अयोग 
हुआ है, जिनका कि भावों को अप्लुण्ण बनाये रखकर सरल जौर सोधी 
लापा में अनुदाद कर सकना उतना ही दुस्तर कार्य था। अतः जाशा हैं, 


पाठक इस श्रुटि के लिए मुझे क्षमा करेंगे। 
५... अजमेर, विनीत-- 
मैशासी पूर्णिमा १९८९ शद्गरलाल वर्मा 
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आफ में ही मुके यह बात खीकार करनी 

चाहिए कि आपके साभने महासभा की 
स्थिति रखने मे मुमे जरा भी दुविधा नहीं है। में आपको 
यह वतला देना चाहता हूँ कि इस उप-समिति में और 
यथासमय गोलमेज़ परिषद्‌ में सम्मिलित होने के लिए 
मैं सवेधा सहयोग के भाव लेकर और अपनी शक्तिभर 
समभौते का उपाय करने के उद्देश से द्वी लन्दन आया हूँ। 
साथ ही में सम्राट की सरकार को यह विश्वास दिला देना 
चाहता हैँ कि किसी भी अवस्था में अधिकारियों को कठि- 
नाई में ढालने की मेरी इच्छा न है, न आगे होगो; और 
यही विश्वास मैं यहाँ के अपने साथियों को दिला देना 
चाहता हूँ कि हमारे दृष्टिकोण में कितना ही अन्तर हो, में 
किसी भी प्रकार या रूप से उनके मांगे में रुकावट न डालँ- 
गा । इसलिए मेरी स्थिति यहां पर सवंथा आपकी और 
सम्राट की सरकार की सद्भावना पर निर्भर करती है। किसी 
भी समय यदि मुमे यह भारछूम हुआ कि इस परिषद्‌ में मरी 
कुछ उपयोगिता नहीं है, तो इससे अलग हो जाने में मुमे 

डरे 


राष्ट्रवाणी ] 


ज़रा भी हिचकिचाहट न होगी। इस उप-समिति और परिषद्‌ 
के प्रवन्धकों से भी में यही कहना चाहवा हूँ कि उनके फेल 
संकेतमात्र से में अलग हो जाने में ज़रा भी न दिचकिचारऊँ गा। 

ये बातें इसलिए कहनी पढ़ती हैं कि में जानता हूँ 
कि सरकार और महासभा के बीच मौलिक मद 
सेद है, और सम्भव है कि मेरे साथियों और मुमरमें 
भी महत्तपूरं मत-भेद दो, और मैं एक मयोंदा से वेंधा 
हुआ हूँ जिसके अन्तर्गत मुझे काम करना होगा। में तो 
भारतीय राष्ट्रीय महासभा का एक ग्ररीव ओर नत्न 
अतिनिधि मात्र हूँ; और इसलिए हमारे लिए यह बता 
देना अच्छा होगा कि महासभा क्या है और उसका 
उद्देश्य क्या है। तव आप मेरे साथ सद्यानुभूति करेंगे, 
क्‍योंकि में ज्ञानता हूँ कि मेरे कन्घो पर जिस्मेवारी का जो 
योम दै वह बहुत भारी है। 
महासभा क्‍या है ? 

चदि में ग़लती नहीं करताहँ, तो महासभा भारतवर्ष 
की सब्र से वड्दी संस्था है | इसकी अवस्था लगभग 
७५० वर्ष की है, और इस अर्से में वह विना किसी 
रुकावट के बरावर अपने वापिक अधिवेशन करती 
रही है। सब्र अर्थों में वह राष्ट्रीय है। वह किसी खास 
जाति, वर्ग वा किसी विशेष हित की अतिनिधि नहीं 
है | वह सर्व भारतीय द्वितों और सब वर्गों की प्रतिनिधि 

डे 


 शट्ट्रीय भाग 


होने का दावा करती है। मेरे लिए यह बताना सव से वड़ी 
ख़ुशी की वात है कि उसकी उपज आस में एक अंग्रेज- 
मस्तिष्क में हुई | एलन ओक्टेवियस धूम को ऑग्रेस के 
पिता की तरह हम जानते हैं । दो महान्‌ पारसियों--फीरो* 
«. अशाह मेहता और दादाभाई नौरोजी ने, जिन्हें सारा 
भारत (वृद्ध पितामह” कहने में प्रसन्षता अल्वुभव॑ करता है, 
इसका पोषण किया। अपने आरम्भ से ही महासभा 
में मुसलमान, ईसाई, एंग्लो-इरिडियन आदि शामिल्र 
थे, या मुझे यो कहता चाहिए, इसमें सब धर्म, 
सम्प्रदाय और द्वितों का थोड़ी-बहुत पूर्णता के साथ प्रति- 
निधित्त्त होता था | स्वर्गीय बद्रुद्दीन तेयवजी ने अपने- 
आपको महासभा के साथ मिला दिया था। मुसल- 
मान ओर निस्सन्देह पारसी भी महासभा के सभापति 
रहे हैं । में इस समय कम-सेन्‍्क्म एक भारतीय इंसाई श्री 
डबल्यू, सी. बनर्जी का नाम भी ले सकता हूँ। विश्वुद्ध 
भारतीय भ्री काली चरण बनर्जी ने, जिनके परिचय का 
मुझे सौभाग्य आप्त नहीं हुआ, अपनेको महासभा के साथ 
मिला दिया था। में, और निस्सन्देह आप भी अपने घीच श्री 
क्षे. टी. पाल का अभाव अनुभव कर रहे द्ोगे । यद्यपि में 
नहीं जानता लेकिन जहां तक मुझे मालूम है, वे अधिकारी- 
रुप से कभी महासभा में शामिल नहीं हुए; फिर भी वे 


पूरे राष्ट्रवादी थे । 
प्र 


राष्ट्रबाणी ] 


जैसा कि आप जानते हैं, स्वर्गीय मौ० मृहम्मदअली, 
जिनकी उपस्थिति का भी आज यहाँ अभाव है महासभा 
के सभापति थे, और इस समय महासभा की काये- 
समिति के १५ सदस्यों में ४ सदस्य मुसलमान हैं । खियाँ 
भी हमारी महासभा की अध्यक्षा रह चुको हैं--पहिली 
श्री एनी वीसेर्ट थीं और दूसरी श्रीमती सरोजिनी नायडू, 
श्रीमती नायडू कार्य-समिति की सदस्या भी हैं; और इस 
प्रकार यदि हमारे यहाँ जाति और धर्म का भेद-भाव नहीं 
हैं, तो किसी प्रकार का लिंग-मेद भी नहीं हैं । 

महासभा ने अपने आरम्भ से ही कथित अछूतो' 
के काम को अपने हाथ मे ले रक्‍्खा है | एक समय 
था जब कि महासभा अपने प्रत्येक वापिक अधिवेशन 
के समय अपनी सहयोगी संस्था की तरह सासा- 
जिक परिषद्‌ का भी अधिवेशन किया करती थी, जिसके 
काम को खवर्गीय रानाड़े ने अपने अनेझ कामों में 
का एक बना कर उसे अपनी शक्तियाँ समर्पित की थीं। 
आप देखेंगे कि उनके नेतृत्व में सामाजिक परिषद्‌ के काय- 
क्रम में अछूतों के सुधार के काये को एक खास स्थान 
दिया गया था। किन्तु सन्‌ १९२० भे महासभा ने एक 
बढ़ा कदम बढ़ाया ओर अस्पृश्यता निवारण के श्रश्न को 
शजनेतिक मंच का एक आधार-स्तम्भ्त बनकर राजनैतिक 
कार्यक्रम का एक महत्वपूरो अंग वना दिया ।,जिस प्रकार 
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महासभा हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य और इस श्रकार सब जातियों 
के परस्पर ऐक्य को स्वराज्य प्राप्ति के लिए अनिवायें सम* 
भती थो, उसी तरह पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्ति केलिए छूआछूत 
के पाप को दूर करना भी वह अनिवाये सममने लगी । 

सन्‌ १९२० मे महासभा नेजो स्थिति प्रहण की थी, 
बही आज भी बनी हुई है और इसलिए आप देखेंगे, कि 
महासभा ने अपने आरम्भ से ही अपने-आपको सच्चे अर्थो 
में राष्ट्रीय सिद्ध करने का प्रयत्न किया है| 

यदि महाशजागण मुमे आज्ञा देगे तो में यह बतलाना 
चाहता हूँ कि आरम्भ में ही मैहासभा ने आपकी भी सेवा 
की है। में इस समिति को 'थाद दिलाना चाहता हूँ कि 
चह व्यक्ति भारत का इद्ध पित्ामह ही था,जिसने काशमीर 
और मैसूर के प्रश्न को हाथ में लेकर सफलता को पहुँचाया 
था और में अत्यन्त नम्नतापूवंक कहना चाहता हूँ किये 
दोनो बढ़े घराने श्री दादाभाई नोरोजी के प्रयत्तो के लिए 
कम ऋणी नहीं हैं। अवतक भी उनके घरेलू और आन्त- 
रिक मामलो में हस्तक्षेप न करके महासभा उनकी सेघा 
का प्रयत्न करती रही है। 

में आशा करता हूँ कि इस संत्षिप्त परिचय से, 

जिसका दिया जाना मैंने आवश्यक धसमम्ता, समिति 

ओऔर जो महासभा के दावे में दिलचस्पी रखते हैं, वे 
वह' जान सकेंगे.-किः उसने. जो दावा किया है, वह 
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उसके उपयुक्त है। में जानता हूँ कि कभीन्कमी वह अपने 
इस दावे को कायम रखने में असफल भी हुई है; किन्तु में 
यह कहने का साहस करता हूँ कि यदि आप सहासभा का 
इतिहास देखेंगे तो आपको साठूम होगा कि असफल होने 
की अपेच्ञा वह सफल ही अधिक हुई है और प्रगति के साथ 
सफल हुई है। सबसे अधिक, महासभा मूल-रूप में, अपने 
देश के एक कोने से दूसरे कोने वक ७,००,००० गावो में 
विखरे हुए करोड़ों मक, अधनग्न और भूखे प्राणियों की 
अतितिधि है; यह वात गौण हैकि ये लोग निटिश भारत 
'के नाम से पुकारे जानेवाते प्रदेश के हैं. अथवा भारतीय 
भारत अयौत्‌ देशी राज्यों के । इसलिए महासभा के मत 
से, अत्येक हित जो रक्षा के योग्य है, इन लाखों मूक प्राणियो 
के हित का साधक होना चाहिए; आप समय-समय पर 
विभिन्न हितो में प्रत्यक्ष विरोध देखते हैं.) परन्तु, यदि वस्तुतः 
कोई वास्तविक विरोध हो वो, में मद्दासभा की भोर से विना 
किसी संकोच के यह बता देना चाहता हूँ कि इन लाखो 
मूक प्राणियों के द्वित के लिए महासभा पत्येक दित का 
चलिदान कर देगी | इसलिए वह आवश्यक रूप से किसानों 
की संस्था है और बह अधिकाधिक उनकी बनती जा रही 
है। आपको, और कदाचित्‌ इस सम्रिति के भारतीय सद- 
स्यों फो भी यह जान कर आखये होगा कि महासभा ने 
आज अलखिल-भारतीय-चखो-संघ' नामक अपनी संत्या 
हु 
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हाय करीब दो हज़ार गाँवों की लगभग ५० हज़ार स्त्रियों 
को रोज़गार में लगा रक्खा है, ओर इन द्लियों में सम्भ- 
वतः ५० पतिशत सुसलमान द्वियाँ हैं। उनमें हजारो 
अछूत कहानेवाली जातियों की मी हैँ | इस दरह हम इस 
रचनात्मक काय के रुप में इन गांवों मे प्रवेश कर चुके 
डँ ओर ७,००,००० गाँवों में, प्रत्येक गाँव में, 
प्रवेश करने का अयक्ष किया जा रहा है।यह काम 
भनुष्य की शक्ति के चाहर का है, किन्तु मनुष्य फे अयत्न 
से हो सकता है, तो अभी आप महासभा को इन सब गोंवो 
में फैली हुई और उन्हे चर्खे का सन्देश सुनावी हुई देखेंगे। 
महासभा का दावा 

महासभा का यह प्रतिनिधि रूप होने से, जब मैं 
आपको उसका आदेश पढ़कर सुनाऊँगा तो आपको 
उससे आश्चर्य न होगा । में आशा करता हूँ कि वह आपको 
विसंगत एवम्‌ अग्रिय प्रतीत न होगा । आप भले द्वी ऐसा 
सममे' कि महासभा जो दावा कर रही है. वह स्वथा 
असमर्थनीय है। जैसा भी छुछ है, में उसकी ओर से नम्न 
तरीके पर, किन्तु पूरी-पूरी दृढ़ता के साथ उस दावे को 
यहाँ पेश करूँगा। में अपने पूरे विश्वास और शक्ति के 


।4८ खतरों संघ के ताड़े आंकड़ों में से मालम होता है कि सब 
यह संख्या ,८०,००० है। 
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साथ उस दावे को पेश करने फे लिए यहाँ आया हूँ। यदि 
आप मुझे इसके विपरीत समझा सकेंगे और यह बता 
सकेंगे कि यह दावा इन लाखों मूक महुष्यों के प्रतिकूल 
है, तो में अपनी सम्मति पर पुनर्विचार करूँगा । में अपने 
विचारों में संशोधन करने को तेयार हूँ; किन्तु महासभा 
के अतिनिधि की हैसियत से उपयोगी हो सकने के लिए यह्‌ 
आवश्यक है, कि इस संशोधन के पूर्व मैं अपने मुखियाओं 
--महासभा के नेताओ--से इस सम्बन्ध में परामश कर 
हक । अब यहाँ पर में महात्मा का वह आदेश आपको 
पढ़ सुनाना चाहता हूँ, जिससे कि आप मुझ पर लगाई 
गई मर्यादाओं को अच्छी तरह समझ सके । करांची-सहा- 
सभा ने यह प्रस्ताव पास किया था-- 

“यह महासमा अपनी कार्येसमिंति और भारव सरकार 
में हुए अस्थाई समझौते पर विचार कर उसे खीकार करती 
है, और यह स्पष्ट कर देना चाहती है, कि महासभा का 
पूर्ण खराज्य का ध्येय, जिसका अर्थ पूर्ण खतत्त्रता है, च्यो- 
कात्यों कायम है। यदि जिटिश सरकार के प्रतिनिधियों 
की किसी परिपद्‌ में सहासभा के सम्मिलित होने का द्वार 
खुला रहे, तो महासभा का अतिनिध्ि उक्त ध्येय की, आप्ति 
का प्रयत्न करेगा, और खास कर सेना, अन्तरोष्रीय मामले, 
अर्थ विभाग, राज और आिक लीति पर देश.का पूर्ण 

_ अधिकार हो, और ब्रिटिश सरकार और भारत के बीच 
श्‌० 


[ राष्ट्रीय माँग 


आशिक लेन-देन के सम्बन्ध में जाँच-पड़ताल करने और 
भारत अथवा इंग्लैर्ड द्वारा घठाई जानेवाली कम को 
ज़िस्मेवारी का निश्चय एक निष्पत्त अदालत द्वारा कराने 
और दोनो पक्षों में से किसी की भी इच्छा होने पर सामे- 
दारी तोड़ देने का अधिकार रहे, इसका प्रयत्न करेगा। 
लेकिन महासभा के प्रतिनिधि को यह खतंत्रता रहेगी कि 
वह ऐसे सममौते को स्वीकार कर ले जो साफ तौर पर 
भारत के हित के लिए आवश्यक हो |” 
इस प्रस्ताव के अनुसार प्रतिनिधि का निवोचन हुआ। 
इस आदेश को ध्यान में रखते हुए मैने गोलमेज परिपद्‌ 
द्वारा नियुक्त उपसमितियों के अस्थाई निर्णयो का यथा- 
साध्य ध्यानपूवेक अध्ययन किया है। साथ ही मैंने प्रधान- 
मन्‍्त्री के उस वक्तव्य का भी ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है, 
जिसमें उन्होंने सम्राट-सरकार की नीति बतलाई है। मेरे 
कथन में कुछ भूल हो तो वह दुरुश्त की जा सकती है; 
लेकिन जहाँ तक में समझ; सकता हूँ महासभा का जो उद्देश 
ओर दावा है, उससे यह वक्तव्य कहीं पीछे है। यह ठीक 
है, कि मुमे। ऐसे सुधार खीकार कर लेने की खतन्‍्त्रता है, 
जो साफ तोर पर भारत के हित मे हो; लेकिन वे सब उक्त 
आदेश में वर्णित मूल विषय के अनुकूल होने चाहिएँ । 
' यहाँ मैं दिल्ली में भारत सरकार और मह्दासभा मे हुए 
उस समभीते की शर्तों का खयाल करता हूँ, जो कि मेरे 
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लिए एक पवित्र सममोत्ता है। उस सममौते में महासभा 
ने संघशासन का सिद्धान्व खीकार कर लिया है, जिसका 
अथ यह है कि केन्द्रीय शासम में उत्तरदायित्व हो और 
साथ ही यह सिद्धान्त भी मान लिया है कि यदि भारत के 
हित से सन्वन्ध रखनेवाले कुछ संरक्षण हों तो वे खीकार 
कर लिए जायें। 

कल किसी सजन ने एक वाक्य कहा था; में धनका 
नाम तो भूल गया; किन्तु उस वाक्य का मुझ पर गहरा 
असर पढ़ा | उन्दोने कहाः--'€स केवल राजनेतिक विधान 
नही चाहते ।” में नहीं जानता कि इस वाक्य से उनका 
भी वह अभिग्राय था, जो तुरन्त ही मेरे मन में उठा; किन्तु 
मेंने तुरन्त ही दिल में कहा इस चाक्‍्य ने मुझे अच्छा विचार 
दिया है । यह सच है कि किसी भी ऐसे सबेथा राजनेतिक 
विधान से, जिसके पढ़ने से तो यह साछम हो कि भारत 
की जो कुछ राजनैतिक आकांत्ाएँ थीं, वे इससे मिल गई; 
किन्तु वास्तव में उससे मिलता कुछ न हो, तो न तो महा- 
सभा दी, न व्यक्तिगत रूप से में ही उससे संतुष्ट हो सकता 
हूँ। यदि हम पूर्ण खतन्त्रता फे लिए तुले हुए हैं, तो इस- 
का कारण किसी मकार की अहम्मन्यता नहीं है; न इसका 
यही कारण है कि हम चाहते हैं कि संसार के (वामने यह 
डिंढोश पीठते फिरें कि हमने अंप्रेज़न्जनता से अब अपना 
सब सम्बन्ध विच्छेद कर लिया है। ऐसी कोई बात नहीं 
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है । इसके विपरीत खयय॑ महासभा के इस आदेश में आप 
देखेंगे कि वह एक सामेदारी की कर्पना करती है; वह निटिश 
जनता से बराबरी के संबंध की करपना करती है; किन्तु 
वह सम्बन्ध ऐसा होना चाहिए, जो दो बिलकुल समान 
राष्ट्रों में होता है। एक समय था जब मैं अपनेको त्रिटिश- 
प्रजा सममने और कहलाने मे गोरव समझता था। पर 
अब तो कई पर्षों से मैंने अपनेकों त्रिटिश-प्रजा कहना 
छोड़ दिया है । में तो अब अपनेको बत्रिटिश-प्रजा कहलाने 
की अपेक्षा बागी कहलाना अच्छा सममता हूँ । पर एक 
आकांक्षा मेरे मन मे रही है, अब भी है, कि मै ब्रिटिश 
साम्राज्य का नही, वह्कि तरिटिश राष्ट्रसंघ का, यदि संभव 
हो तो, एक सामेंदारी में और इश्वर ने चाह्य तो अविभाज्य 
सामेदारी में, नागरिक वरूँ; किन्तु ऐसी सामेदारी में 
हग्रिज नहीं जो एक राष्ट्र ने दूसरे राष्ट्र पर जवदेस्ती लादी 
हो । इसीलिए आप देखेंगे कि महासभा ने यह दावा किया 
है कि दोनों पक्त को यह सम्बन्ध विच्छेद करने, सामेंदारी 
तोड़ देने का अधिकार रहे । इसलिए वह सामेदारी 
आवश्यक रूप से दोनो के लिए द्वितकारक होनी चाहिए । 
यद्यपि विचारणीय विषय से यह असंगत होगा, किन्तु भेरे 
लिए असंगत नही, यदि में यह कहूँ, जैसा कि मैंने अन्यत्र 
भी कहा है, कि मे आज ज़िम्मेदार अंग्रेज राजनीतिज्ञो के, 
श्पनी आमदनी के अन्दर खच चला लेने के, घरेछमामलो में 
श्र 
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पूर्णरूप से फैसे रहने की वात को अच्छी तरह समझ सकता 
हूँ । हम उनले इससे कम किसी वात की आशा नहीं करसकते 
थे । और जब में लन्दन की ओर रवाना हो रहा था, मुमे 
खयाल आया कि क्‍या हम इस समिति के सदस्य इस समय 
ब्रिटिश-सन्त्रियों के सिर पर वोझ न होंगे; क्या हम देख- 
लन्दाज़ न होगे। और फिर भी मेंने अपने आपसे कहा कि 
यह सम्भव है कि हम दखलन्दाज़ न हों, सम्भव है कि अपने 
घरेलू मामलों मे फेंसे रहने पर भी त्रिटिशन्मन्त्री खय॑ यह 
अतुभव करें कि गोलमेज़-परिषद्‌ की काररवाई उनके लिए 
अधानत: आवश्यक है। हाँ, तलवार के वल पर भारत पर 
फ़ब्जा रक्खा जा सकता है; किन्तु इंग्लेर्ड की समृद्धि के 
लिए, ग्रेटनिटेन की आधिक खतन्‍त्रता'के लिए फ््यो हितकर 
होगा १ एक गुलाम किन्तु वागी हिन्दुस्थान, या ब्रिटेन 
की आपत्तियों में हिस्सा वैंटाने, वाला और, उसकी मुसीबवतों 
में कन्वे-से-कन्धा सिद्ाकर उनकी सद्दायता करने बाला 
अतिष्ठित सामेदार भारत ? 
मेरा सप्म 

हाँ, यदि आवश्यकता हुई तो, केवल अपनी इच्छा से, 
संसार की किसी एक जाति अथवा अकेले एक व्यक्ति की स्वार्थ 
साधना के लिए नहीं, वरन्‌ भत्यक्षतः समस्त संसार के लाभ 
के लिए वह इंग्लैण्ड के साथ-साथ लड़ेगा | यदि में अपने 
देश के लिए स्वतन्त्रता चाहता हैं, तो आप विश्वास रखिए 
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कि यदि में उसकी प्रात्रि में सहायक हो सके तो, उस देश 
फा निवासी होने के कारण कि(जिसमें संसार की एक 
पंचसांश मनुष्य-जाति निवास करती है । इसलिए नहीं 
चाहता कि में संसार की किसी जाति अथवा व्यक्ति को 
घूसूँ | यदि मैं अपने देश के लिए स्वतन्त्रता चाहूँ तो 
मैं उसके लिए उपयुक्त न होऊँगा यदि में प्रत्येक जाति के, 
चाहे वह गरीब हो था शक्तिशाली, बेसी ही स्वतन्त्रता के 
समान अधिकार को स्वीकार न करे | और इसलिए जब 
मैं आपके सुन्दर द्वीप के निकट पहुँचने लगा, तो मैंने 
अपने-मन में कहा, सम्भव है संयोग से यह सम्भव हो 
जाय कि मैं ब्रिटिश मन्त्रियों को यह विश्वास करा सकूँ कि 
शक्ति के बल से अधिकृत नही, वरन्‌ प्रेमरूपी रेशमी डोरी 
में बैंधा हुआ भारत, आपके एक साल के वजट को ही नही 
अनेक वर्षों के वजट को ठीक करने में सचा सहायक सिद्ध 
होगा। ऐसे दो राष्ट्र यदि मिल जायें तो क्या नहीं कर सकते; 
जिनमें एक मुट्ठीभर होने पर भी बहादुर है; कदाचित्त्‌ 
जिसकी बहादुरियों का लेखा अलुपम है; जो गुलामी की प्रथा 
से युद्ध करने के लिए प्रसिद्ध। है; और जिसका एकबार 
नही अगणितवार कमज़ोरों की रक्षा करने का दावा है, 
और दूसरा एक अल्वन्त प्राचीन राष्ट्र है, करोड़ों की _ 
आग्ादी वाला है, शानदार भूतकाल जिसके पीछे है, हाल 
में जो दो महान्‌ संस्कृतियो का प्रतिनिधि है जिसमें, 
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एक बहुत वढ़ो तादाद में इसाई आवादी भी है, तथा 
जिसमें संख्या से अँगुलियों पर गिने जाने योग्य, 
किन्तु पतोपकार और ज्यवसाव में बढ़े हुए पारसी हैं। 
भारतवर्ष में इन सच संस्कृतियों का केन्द्रीकण हुआ है; 
यह कल्पना करके कि, यदि इश्वर यहाँ एकत्रित हिन्दू और 
मुसलमान प्रतिनिधियों को ऐसी सहदूबुद्धि दें कि वे आपस 
के मतभेद को मूलकर आपस में सम्मानप्रद समझोता कर 
लें, वह देश और यह देश दोनो एकसाय मिल जायें। 
में फिर अपने से और आपसे यह प्रश्न करता हूँ कि क्या 
एक स्वाधीन भारत, भेटमिटेन की तरह पूर्ण खतन्त्र भारत, 
इन दोनों देशों की सम्मानग्रद सामेद्वरी दोनों के लिए 
लाभम्रद नहीं हो सकती; क्या वह इस मद्गान्‌ राष्ट्र के 
घरेल्ल मामलों तक में सह्ययक नहीं हो सकती ९ में इस 
आशा के खप्म के साथ यहाँ पहुँचा हें ओर अमीतक उस 
झुख-सप्म को क्रायस रख रहा हूँ । 

इतना कह चुकने पर कदाचिन्‌ अब मेरे लिए विशेष 
कुछ कहने को नहीं रू जाता । फिर आप लोग तफसीली 
बातें तय करते रहेंगे, और भुमे आपको यह बताने की 
ज़रूरत न रहेगी कि सेतता के नियन्त्रण, अन्तरोष्ट्रीय मामलों 
ओर अथेविभाग पर अधिकार तथा राजत्त और आद्िक 
नीति के सथ्वालन आदि से मेरा क्या आशय है । में तो 
आधिक लेन-देन के प्रश्न की तफ्सील में; जिसे कल एक 

रद 


[ राष्ट्रीय माँय 


मित्र ने अत्यन्त पवित्र प्रश्न बताया था, नही पड़ना चाहता। 
मैं उनके विचार से सहमत नहीं हें। यदि किसी 
सामेद्ार का हिसाव होता हो तो उसके लेखे-जोखे की जॉच 
ओर तोड़-जोड़ की आवश्यकता रहती है, और मद्दासमा 
यह कहकर, किसी अशिष्टाचरण की दोपी न बनेगी 
कि राष्ट्र अपने तई यह समझ ले कि वह कितंनो ज़िम्मेवारो 
अपने सिर पर लेगा ओर कितनी उसे नहीं लेनी चाहिए । 
इस जाँच और निरीक्षण की माँग केवल भारत केही हित के 
लिए नहीं, वरन्‌ दोनो देशों के द्वित के लिए है। भुभे निश्चय 
है कि त्रिटिश जनता भारत पर कोई ऐसा वोम नहीं लादना 
चाहती, जो न्यायतः उसे नहीं उठाना चाहिए, और 
महासभा की ओर से यहाँ में यह घोषित कर देना चाहता 
हैँ कि महासभा किसी भी ऐसे दावे था जिम्मेदारी से इस* 
कार न करेगी जो न्यायतः उसे उठानी चाहिए। यदि हमें 
समत्त संसार का विश्वासपात्र बनकर एक अतिप्ित राष्ट्र 
की तरह रहना है, तो उचित कर्जे की हम एक-एक पाई 
अपने खून तक से चुकायँगे | 
मैं नहीं समझता कि आपको महासभा के इस प्रस्ताव 
की तफसील मे ले जाऊँ और उसकी प्रत्येक धारा का 
मद्दासभा के शब्दों में अर्थ सममाऊ । यदि इश्वर ने चाहा 
कि समिति की आगे की कारवाई में, जैसे-जैसे वह आगे 
बढ़ती जाव, में भाग लेता रहूँ, वो में आपको इन 
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धाराओं फा आशय सममा सकूँगा। कार्रवाई के दौरान 
में मैं आपको संरक्षणों का आशय भी वतलाऊँगा | लेकिन 
मैं सममता हूँ कि में काफ़ी फह चुका हूँ और लाडे चांसलर 
महाशय, आपके उदार अलुपह से, इस समिति का काफी 
समय ले चुका हूँ । वास्तव में मेनेइतना समय लेने का खयाल 
न किया था, लेकिन मैंने अनुभव किया कि में जिस उद्देश्य 
से यहाँ आया हूँ उसके प्रति न्याय न करूँगा, यदि में इस 
समय भी मेरे हृदय में जो कुछ है घह सध्‌ निकालकर 
इस समिति और त्रिटिश राष्ट्र के सामने, जिसके कि हम 
भारतीय प्रतिनिधि आज मेहमान हैं, न रख दूँ. । में यह 
विश्वास लेकर यहाँ से जाना पसन्द करूँगा कि ब्रिटेन और 
भारत में में वरावर की सामेदारी का नाता जोड़ सका | 

मैं यह कहने के सिवा और अधिक कुछ नहीं कर 
सकता कि जबतक मै यहाँ रूँगा में ईश्वर से वरावर यही 
प्राथेना करता रहूँगा कि यह उद्देश्य सफल हो । लाले चांस- 
सर मद्दाशव, यद्यपि मेंने लगभग ४५ मिनट ले लिये; 
लेकिन आपने मुझे नहीं रोका; अतः आपके इस सौजत्य 
के लिए में आपको धन्यवाद देता हूँ । में इस अनुप्रह का 
अधिकारी नहीं था इसलिए में आपको पुन' धन्यवाद 
द्वेता हूँ । 


श्षद 
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धारा सभायें 

दुक शिकायत 
लाई चान्पलर भद्दाशय, में पड़ी दिचकि- 
चाहट के साथ, इस बहस में भाग 
ले रहा हँँ। इसके पहले कि उन वहुतसी बातों पर, 
जो वहस फे लिए थहाँ नोट फी गई हैं, विचार फरने 
के लिए आगे वहूँ,में आपकी इजाजत से उप्त भाव फे बोझ 
से, अपनेको हल्का कर लेना चाहता हूँ जो सोमवार 
से मुके क्‍्लेश पहुँच रहा है ।मैं उन बहसों को, जो 
इस समिति में होती रद्दी हैं; बढ़े गौर से देखता रहा 
हूँ । मेंने प्रतिनिधियों की सूची का अध्ययन करने का प्रयत्त 
किया, जो पहले नहीं कर पाया था, और सबसे पहला 
दुःखद भाव जो मेरे मन में पैदा हुआ वह यहद्द है कि हम 
लोग राष्ट्र के, जिसका प्रतिनिधित्व हमे करना चाहिए, चुने 
हुए प्रतिनिधि नहीं हैं; वल्क्रि हम लोग सरकार के चुने 
हुए हैं। में भारत के मिन्न-मिन्न पत्तों और दलो को अनुभव 
से जानता हूँ, इसलिए जब में सूची पर ग़ोर करता हैँ, तो 
मैं देखता हैँ कि यहाँ ऐसे कुछ व्यक्तियों का अभाव है, 
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जिनकी उपस्थिति आवश्यक थी; इससे मैं प्रतिनिधियों के 
चुनाव के सम्बन्ध में अखाभाविकता के भाव से दु.खी हैँ । 
अखाभाविकता अनुभव करने का मेरा दूसरा फारण 
यह है. कि इस कार्यवाहियों का अन्त होगा ओर ये हमें 
वास्तव में किसी ओर ले जायँगी, यह मुमे दिखाई नहीं 
पढ़ता है | यदि हम लोग इसी अकार से आगे बढ़े तो में 
नहीं समझता कि इस ,समित्ति में उठे हुए चहुत-से प्रशों पर 
बहस कर चुकने के वाद हस किसी नतीजे पर पहुँच 
सकेंगे । 
इसलिए, लाडे'चान्सलर महोदय, सबसे पहले में अपनी 
ड्ार्दिक सद्दानुमूति आपके साथ प्रकट कलँगा कि आप बड़े 
घय्य ओर सौजन्य से पेश आ रहे हैं। में सचमुच आपको 
इस कष्ट के लिए,जो आप इस समिति में उठा रहे हैं,घन्य- 
वाद देता हैँ। और में आंशा करता हूँ कि आपका और 
हमारा काम पूरा होने पर, मेरे लिए यह संभव होगा कि, 
जब हम लोग छुछ वास्तविक परिणाम को देखने के लिए 
योग्य हो सकें या विचश किये जायें वो में फिर आपको 
बधाई दूँ। 
* क्या में यहाँ पर सम्राद के सलाहकारों के खिलाफु एक 
नप्त और विन्ीत शिकायत कर सकता हूँ ? हम लोगों को 
समुद्न-पार से लाकर इकट्ठा करके--और में जानता हूँ कि 
इस वात को जानते हुए कि बिना किसी अपवाद के हमें 
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से सर्व लोग उसी तरह अपने कामों में संलम हैं, जैसे कि' 
वे स्वयं हैं, हम लोग अपने-अपने कामो को छोड़ कर यहाँ 
इकट्टे हुए हैं--क्या यह उनके लिए सम्भव नहीं कि वे हमें 
रास्ता दिखावें ? क्या में आपके द्वारा उनसे दरख्वात्त 
नहीं कर सकता कि वे हमें बतावें कि उनके विचार क्‍या 
हैं १ यदि में आपके सामने यह कहने फा साहस करूँ कि 
मैं श्रसन्न.होऊँ गा,और मेरा खयाल है कि यही ठीक्ष तरीका 
डोगा, कि वे हम लोगों की सम्मिति लेने के लिए हमारे 
सामने अपने निश्चित प्रस्ताव रक्खें | यदि ऐसा किया गया 
तो मुमे इसमें सन्देह नहीं कि हम लोग किसी न किसी 
'निरणेय पर पहुँच सकेंगे, फिर वह चाहे अच्छा दो या घुरा, 
सन्तोषजनक हो अथवा असन्तोषजनक । इसके विपरीत 
थदि हम लोग इस समिति को वहस-मुवाहिसे की समिति 
वचादें, जिसका हरेक सदस्य जुदे-जुदे मुद्दे पर घारा-प्रधाह 
आपण दे, तो में नही समझता कि हम लोग उस ध्येय की 
कोई सेवा कर सकेंगे और उसे आगे बढ़ा सकेंगे, जिसके 
लिए कि हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं । 

मुझे ऐसा अतीत होता है कि यदि आप कर सकें तो 

यह लाभदायक होगा कि एक उप-समिति झुकरंर कर दी 

जाय,जो किसी नतीजे पर पंहुँचने के लिए आपको कुछ विचार 

दे सके,-जिससे हमारी कार्यवाही उचित समय में खतम हो 

जाय; मैंने केवल आपके तथा सदस्यों के विचार के लिए 
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ही इन सूचनाओं को आपके सामने रखा है कि, जिससे 
कदाचित आप कृपा कर सम्राद्‌ के सलाहकारों के सामने ये 
सूचनायें विचाराथे पेश करें। 
में चाहता हूँ कि वे हमें रास्ता बताने और अपनी 
योजनायें सबके सामने खख्ें। में चाहता हूँ कि वे हमें 
चतावें कि मान लीजिए कि थदि हम लोग उन्हे अपने भाग्य 
फा निपटारा करने के लिए पश्च नियुक्त करें तो, वे क्या 
करेंगे ? यदि वे हमारी राय और मशवरा माँगने की भल- 
मनसाहतत दिखावेंगे तो हम लोग अपनी-अपनी राय देंगे। 
यह वात्तव में एक अच्छा उपाय होगा, वनित्वत इसके कि. 
हम लोग निराशाजनक अनिश्चितता तथा निरन्तर विलम्ब 
की अवत्या में पढ़े रहें । 
इतना कहने के वाद अब मैं 'दूसरे शीपक' के अन्तर्गत 
विचारणीय प्रश्नों पर कुछ तजवीज पेश करने का साहस 
करूँगा । मेरी वही कठिना३रे है जिसका सामना सर तेल- 
वहादुर समर को करना पढ़ा । यदि मैं उन्हें ठीक-ठीक समझा हैँ 
तो उनका कहना हैकिवह इस वाद से परेशान हो गये कि 
उनसे विभिन्न शीषकान्तगंव सूक्ष्म-सूक्ष्म बातो पर बोलने को 
तो कहा गया; किन्तु उन्हें यह न वताया गया कि वास्तव में 
मताधिकार फ्याहोगा। व उनकी तरह उसी कठिनाई फा 
आामना मुझे भी करना पड़ेगा । लेकिन मेरे सामने एक दूसरी 
आठिनाई और भी है। मैं उप-समिति के सामते मशसभा के 
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श्रादेश को पेश कर चुका हूँ । उसी आदेश के अनुसार मुझे 
प्रत्येक उपन्शीषक पर बहस करनी होगी ।इसलिए इन उप- 
शीषकों में से कुछ पर में महासभा के आदेश के अलुसार 
अपनी तजवीज़ और सम्मति पेश करूँगा। यदि उप-समिति 
इस बात को नही जानती कि उसका उद्देश्य क्या हैतो मेरी 
सम्मति जो मैं दूँगा, उपसमिति के लिए, वास्तव में, उसका 
कोई मूल्य नहीं होगा। उक्त आदेश की दृष्टि से ही मेरी राय 
की कौमत दो-सकती है। जब मैं उन शोर्पकों पर विचार 
करूँगा तब मेरा अर्थ स्पष्ट हों जायगा । 
सियासत 

उप-शीर्षक (१) के सम्बन्ध में जब कि मेरी सहानुभूति 
व्यापक रूप से डा? अम्बेडकर के साथ है, मेरी बुद्धि 
सवंथा श्री ग्रोविन जोन्स तथा सर सुलतान अहमद 
फी ओर जाती है | यदि हमारी उप-्समिति एक-विचार 
की होती, जिसके सदस्य मत देकर निणेय करने 
के अधिकारी होते, तो उस दशा में में डा० अम्बेडकर के 
साथ बहुत दूर तक जा सकता था; लेकिन हमारी स्थिति 
बैसी नहीं है | बतमान उप-समिति वढ़ी वेमेल है, उसका 
प्रत्येक सदस्य या सदस्या पूर्ण स्वतन्त्र और अपने विचार 
प्रकट करने काया की अधिकारी या अधिकारिणी हैं। 
ऐसी दशा में मेरी नम्न सम्मति में हमें रियासतों से यद्द 
कहने का अधिकार नहीं है कि वे क्या करें और क्‍्यान 
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करें | ये रियासतें चड़ी उदारता के साथ हमारी सहायता 
ऋरने के लिए आगे आई हैं और कद्दती हैं कि वे हमारे 
साथ संघ में शामिल होंगी, और कदाचित्‌ अपने वे कुछ 
अधिकार भी छोड़ देने के लिए तैयार हो जायेँ, जिनका 
विपरीत दशा में वे अकेले ही उपभोग करती। उस हालत 
में मैं इसके सिवा और कुछ नहीं कर सकता कि सर सुल- 
तानअद्दमद की इस राय का, जिसकी कि श्री गोविन जोन्स 
ने भी वाईद की है, समर्थन करूँ कि अधिक-से-अधिकहस 
जो कर सकते हैं वह यहो है कि हम रियासतों के साथ 
विनय करें और उन्हें अपनी निजी कठिनाइयाँ बतादें; 
किन्तु इसके साथ ही में यह खयाल करता हूँ कि हमें उनकी 
खास कठिनाइयों को भी समझ लेना चाहिए । 

इसलिए में उन महान्‌ नरेशों के विचार के लिए एक 
था दो सूचनायें पेश करने का साहस करूँगा, ओर यह में 
निवेदन करूँगा एक जनता का, जनता की ओर से निवा- 
चित्त, समाज की निम्नातिनिम्न श्रेणी का प्रतिनिधि होने की 
हैसियत से । में उवसे बिनती करूँगा कि वे जो कोई भी 
योजना तैयार करें और समिति के सामने स्वीकृति के लिए 
प्रेश कर, उनके लिए उचित होगा कि वे उस योजना में 
अजा का भी उचित ध्यान रे । में यह खयाल करता हूँ 
और जानती हूँ कि, उनके हृदयो में उनकी प्रजा का हित 
है.।सैं' जानता हूँ, वे उनके. हितों की रक्चा का «उत्साह के 

१४ 


[ धारा समार्य 


साथ दावा करते हैं | किन्तु यदि सब बातें ठीक हुईं तो वे 
ध्रजाकीय भारन---यदि ब्रिटिश भारत को में यह नास दूँ--- 
के साथ अधिकाधिक सम्पकक में आवेंगे और उस भारत के 
निवासियों के साथ उसी तरह समान द्वित स्थापित करना 
चाहेंगे,जिस प्रकार 'प्रजाकीय भारत 'नरेशों के भारत के साथ 
समान द्वित स्थापित करना चाहेगा। अन्त में, कुछ भी हो, 
दोनो भारतों में वस्तुतः कोई भी तात्विक का था सा भेद 
नहीं है | यदि कोई एक जीवित शरीर को दो हिस्सो में वॉट 
सकता हो ठो आप भारत को दो हिस्सों में चॉट सकते हैं | 
अज्लात समय से वह एक देश की तरह रहता आया है 
और कोई भी क्त्रिम सीमा उसे विभाजित कर नहीं सकती | 
नरेशो की प्रशंसा में यह कहना ही पड़ेगा कि जिस समय 
उन्होंने साफ तौर से और साहस के साथ अपने आपको 
संघ-शासन के पक्त में घोषित किया,.उस समय उन्होने यह 
सिद्ध कर दिया कि वे भी उसी रक्त के हैं, जिसंके कि हुम-- 
वे भी हमारेही भाई-जन्धु हैं। वे इसके विपरीत कर दी 
कैसे सकते थे ? हमारे-उनके बीच ४सके- सिवा और कोई 
अन्तर नहीं कि हम सामान्य च्यक्ति हैं और ईश्वर ने उन्हें 
विशिष्ट पुरुष, नरेश वंनाया है। में उनकी भलाई चाहता हूँ; 
मैं उनकी सब प्रकार की बृष्धि चाहता हूँ, और में प्रायेता 
करता हूँ कि उनकी सुख-समृद्धि का उपयोग उनकी अपनी 
जनता, उनकी अपनी प्रजा की प्रगति में हो। के 
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मैं इससे आगे न जाऊँगा; जा नहीं सकता । मैं उनसे 
एक आधथना कर सकता हूँ। हम जानते हैं कि उनके लिए 
यह खुला है कि वे संघन्योजना में शरीक हों या न हों । 
यह हमारा काम है कि हर उनके संघ में आने का मार्ग 
घुगम कर दें; उनका काम यह ह कि वे खुली भुजाओं से 
घनका स्वागत करने का हमारा माग सुगम कर दें। 

में जानता हूँ कि दो और लो' की इस भावना के बिना 
हम संघ-शासन की किसी निश्चित योजना पर न पहुँच 
सकेंगे ओर यदि पहुँचे भी तो अन्त में कंगड़ कर तितर- 
बितर हो जायँगे | इसलिए में यह अधिक पसन्द कहाँगा 
कि जब्रतक हम हृदय से उस बात को न चाहें, तवतक 
किसी संघ-योजत्रा भें शरीक न हों । यदि हम उसमें शरीक 
हों तो पूरे हृदय से हों ! 
मतदाताओं की योग्यता 

दूसरे शोषक के विषय सें मैं देखता हूँ कि अपात्रता 
पर ही विचार किया गया है कि किसो अकार की 
अपात्रता होनी चाहिए अ्रथवा नहीं १ यद्यपि मैं जिन* 
सतावादी होने का दावा करता हूँ, फिर भी निःसंकोच 
कह सकता हूँ कि उस्मेदवार के लिए कुछ झअपात्रता 
( 0547थ08॥0॥ ) निर्धारित करने अथवा किसी सदस्य 
को अलग करने के लिए कोई अपात्रता निमश्चित करने 
में मतन्दाता के अधिकार का कोई विरोध नहींद्ोता । 
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यह अपात्रता क्या होनी चाहिए, इस विपय पर में अभी 
घचो नहीं फरना चाहता ! अभी तो में केवल इतना ही 
कद्दना चाहता हूँ।कि अपात्रता फे विचार और सिद्धान्त का 
पूरा समर्थन करूँगा | 

में 'नेतिक पतन शब्द से डरता नहीं, विपरोत इसके 
उसे अच्छा में मानता हूँ | अवश्य ही गहरे-से-गहरे विचार 
के घाद निधारित शब्दों पर भी फठेनाइयो तो होंगी ही; 
किन्तु न्यायाधीशों का काम इन कठिनाइयो को दूर करना 
न होगा, तो औरक्या दोगा | कठिनाई पढ़ने पर न्यायाधीश 
हमारी सहायता करेंगे, ओर 'नितिक पतन! में किन-कित 
बातों का समावेश है और किनका नहीं, यह वे हमें बता* 
बेंगे । और यदि संयोग से मुझ जैसे सबिनय भंग करनेवाले 
व्यक्ति के का को 'नैतिक पतन! समझा जायगा, धो में उस 
निर्णय को स्वीकार कर दाँगा । में अपात्र अथवा अयोग्य 
ठहरा दिये जाने की परवा नहीं करता । कई लोगों को 
कठिनाइयाँ भी सदनी पड़तो हैं; किन्तु इसते में यह नहीं 
कहना चाहता कि किसी प्रकार की अपान्नता होनी द्वी नहीं 
चाहिए और यदि हो तो उससे मतदाता के अधिकार का 
अपहरण होता है | थदि हम कोई कसौटी अथवा आयु को 
मर्यादा रखना चाहें, तो में समझता हैं कि हमें चारिज्य 
की मय्योदा भी रखनी चाहिए । 
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अग्रत्यत्त चुनाव 

तीसरा विषय प्रत्यक्त ( )7०७ ) ओर अप्रत्यक्ष 
( ॥07०० ) चुनाव का है। अप्रत्यक्ष चुनाव का जहाँवक 
सिद्धान्त से मतलब है उसपर मुके अपने साथ सहमत 
होते देखने के लिए, में चाहता हूँ कि लाढे पील 
यहाँ उपत्यित होते। में जानकार नहीं हूँ, कंबल एक 
सामान्य न्यक्ति की तरह वोल रहा हूँ । किन्तु अग्रत्यक्ष 
चुनाव” शब्द से में उरता नहीं। नहीं जानता कि 
इसका कोई पारिभाषिक अर्थ है; यदि कोई ऐसा अथे 
हो तो मैं उससे स्ंया अपरिचित हूँ | में इसका क्या 
अथ करता हूँ, वह में खयं बता देँना चाहता हूँ। यदि 
उसे ही अप्रत्यक्ष चुनाव भी कहा जाता हो तो मैं निश्वयपूवक 
उसके लिए चारों ओर घूमकर उसके पत्त में बोढेगा और 
संभवत: इस अकार फे पक्ष में बहुव-सा लोकमत भी तेयार 
कर छंगा। में चालिग सताधिकार से वँधा हुआ हूँ । 
किसी भी तरह हो, कॉम्रेसवादियों ने उसे स्वीकोर किया है। 
वालिग मताधिकार अनेक कार्यों से जहरी है और मेरे 
लिए निर्णायक कारणों में एक यह है कि वह मुझे सवकी- 
केबल मुसलमानों की ही नहीं, प्रत्युत-अछूत, ईसाई, मज- 
दूर तथा अन्य सद वर्गों की-इअचित आकॉत्ाओ की पूर्ति 
के लिए समथ वनाता दे । 

जिस व्यक्ति के पास धन है चह मत दें सकता है, 

के 
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किन्तु जिस व्यक्ति के पास चरित्र है परधन अथवा अक्षर- 
ज्ञान नहीं वह मत नहीं दे सकता, अथवा जो व्यक्ति सारे 
दिन पसीना वहाकर ईमानदारी से काम करता है वह 
ग़रीब होने के अपराध के कारण मत न दे सके, यह कल्पना 
ही मुझसे नहीं सही जा सकती | यह असह्य बात है और 
रारीब-से-गरीव आमवासी के साथ रहकर और उनमें मिल- 
कर और अछूत सममे जाने में अपना गोख मानते हुए मैं 
जानता हूँ कि इन गरीब लोगो में, स्वयं अछूततों में, मान- 
बता के सुन्दर-से-छुन्दर नमूने मिल सकते हैं। अछूत 
भाई को मतन मिले इसकी अपेक्षा में अपना मत छोड़ 
देना कहीं अधिक पसन्द करूँगा। 
अत्तर-शान 

मैं अक्षर-ज्ञान के इस सिद्धान्त पर मोहित नहीं कि 
मतनदाता को कम-से-कम लिखने, पढ़ने और गरित का 
वोध होना चादिए । में चाहता हूँ कि मेरे भाइयो को लिखने, 
पढ़ने और गणित का ज्ञान प्राप्त हो; किन्तु उसके साथ ही 
में जानता हूँ कि यदि उन्हें मत देने का अधिकारी बनने 
के लिए पहले लिखने, पढ़ने ओर गणित का ज्ञान प्राप्त 
कर लेना आवश्यक हो तो मुके अनन्त काल तक अतीक्षा 
करनी होगी; और मैं इतने समय तक ग्रतीचा करने के लिए 
तैयार नही हूँ । में जानता हूँ कि इनमें के करोड़ो व्यक्तियों 
में सत देने की शक्ति है; किन्तु हम यदि इन सबको मता- 
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पिकार दें तो उन सवको मतदाताओं की सूची में दाखिल 
करना और व्यवस्थित निवांचन-मरडल तैयार करना सर्वथा 
असम्भव नहीं तो अत्यन्त कठिन अवश्य होगा। 

में ला पील की इस आशझ्ल से सहमत हूँ कि यदि 
हमारे निशरोचन-मण्डल इतने घड़े हों कि हमारी उन तक 
पहुँच न हो सके, तो उम्मेद्वार स्वयं इस महान्‌ लोकसमूह 
के संसग में चारम्थार लत आसक्षेगा और उसकामत न जान 
सकेगा। यद्यपि व्यवस्थापिका सभा के सम्मान की मेने 
कभी आकांक्षा नहीं की, फिर भी इस निवोचन-सरडलों का 
छुछ काम मुझे करना पढ़ा है, और इसलिए में जानता हूँ 
कि यह कितना कठिन काम है। जो लोग इन व्यवस्था- 
पिका समाश्रों के सदस्य रह चुके हैं, उतके अनुभव से भी 
मे परिचित हूँ । 

इसलिए हमने महासभा में एक योजना तैयार की है, 
ओर यद्यपि वतेमान सरकार ने हमपर उद्धतपने से प्रति- 
थोगी सरकार स्थापित करने का आरोपकिया है, तो भी 
मैं इस आरोप को अपने ढंग से स्वीकार किये लेता हूँ | 
अद्यपि हमने कोई प्रतियोगी सरकार स्थापित नहीं की है, 
फिर भी किसी दिन वर्तमान सरकार को अलग कर देने 
ओर उचित समय पर विकास-क्रम से इस सरकार को- 
शासन फो--हमारे अपने हाथों में ले लेने की हमारी आकांक्षा 
अवश्य है । 


है: 
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पिछले चौदद धर्ष से राष्ट्रीय महासभा के प्रस्ताव 
चनाने का काम करते रहने से और बीस वर्ष तक 
दक्षिण अफ्रिका में ऐसी ही संस्था का यही काम करने से 
मुमे जो अनुभव हुआ है, वह यदि में यहाँ बताऊँ तो 
आपको इसमें कुछ आपत्ति न होगी | महासभा के विधान 
में हमने प्रायः वालिग मताधिकार रखा है | हसने नाम 
मात्र की चार आना फीस वार्षिक लगा खखी है। यहाँ 
भी यद फीस रखने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। में लाडे 
पील के इस दूसरे भय से भी सहमत हूँ कि अपने ग़रीव 
देश में हमें यह भी खतरा है कि केवल चुनाव पर ही 
प्रचुर धन बर्बाद नहीं जाय। मै इसे टालना चाहता हूँ 
ओर इसलिए मैं तो वह रकम वसूल भी कर छगा। 
यदि मुझे यह सममाया जाय कि चार आना भी 
बोम हो पड़ेगा, तो में वह मान छेगा और उसे छोड़ दूँगा। 
किन्तु किसी भी तरह हो, कॉम्रेस-संस्था मे तो हमने वह 
रब्खा है। 
हमारी एक दूसरी वात भी जानने योग्य है | मत देने 
की कार्यपद्धति फे सम्बन्ध मे में जो कुछ जानता हैँ, उससे 
माहम होता है कि सतदाताओ की सूची तैयार करने वाले 
जिन्हें सत देने का अधिकारी मारने उन सबका नाम सूची में 
लिखने के लिए वाध्य हैं; इसलिए क्सीकी भत देने की 
इच्छा दो अथवा न हो, फिर भी वह अपना नाम मेंसूची 
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आया हुआ देखता है| एक प्रातःकाल उठने पर मैंने डे 
( नेटाल ) में अपना नाम मतदाताओं की सूची में देखा । 
वहाँ की व्यवस्थापिका सभा की स्थिति पर प्रभाव डालने 
की मेरी ज़रा भी इच्छा न थी, और इसलिए मैंने अपना 
नाम मतदाताओ की सूची मे शामिल करवाने का ज़रा भी 
खयाल न किया था; किन्तु किसी उस्मेदवार को जब मेरे 
मत या वोट की आवश्यकता हुईं, तव उसने मेरा ध्यान इस 

बात की ओर खींचा कि भेरा नाम मतदाताओं की सूची' 
मे है। तबसे मुझे माछूम हुआ कि मतदाताओं की सूची 
किस प्रकार तैयार की जाती है । 

इसलिए हमारी योजना ऐसी हो कि जिसे मत देना हो 
वह मत प्राप्त कर सकता है। जिसे मत की आवश्यता हो 
उसे बह प्राप्त करने की छुट्टी है, और वय-मयोदा तथा 
सबके लिए समान रूप से लायू कोई अन्य शर्त हो तो उसे 
स्वीकार कर लाखो पुरुष ओर उसी तरह ख्रियाँ भी मत- 
दाताओं की सूची में अपना नाम लिखवा सकती हैं । मेरा 
खयाल है कि इस प्रकार की योजना मतदाताओं की सूची 
को व्यवस्थित मयोदा में रख सकेगी । 
निर्वाचक संगठन 
इतना होने पर भी हमारे पास लाखो मनुष्य आवेंगे, 
इसलिए गाँगे का सम्बन्ध प्रधान अथवा बढ़ी व्यवस्थापिका 
सभा से जोड़ने के लिए कुछ न कुछ किये- जाने की आव- 
देर 


| घारा समर्षि 


श्यकता रह जाती है। हमारे यहाँ बड़ी व्यवस्थापिकां सभा 
से मिलती-जुलती मदहासमिति (आल इसरिडिया कॉम्रेस 
कमिटी ) है | प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाओ से मिलती- 
जुलतो हमारे यहाँ प्रान्तीय समितियों हैं और छोटी-मोटी 
अन्य व्यवस्थापिका सभायें भी हमारे पास हैं, और हमारा 
शासन भी है। हमारी अपनी कार्यसमिति भी है। यह 
बिलकुल सच है कि इसके पीछे हमारे पास संगीनों का बल 
नहीं है; किन्तु हमारे निर्णयो को आगे बढ़ने और लोगों 
से उनका पालन कराने का जो बल हमारे पास है, बह उससे 
कही अधिक उत्तम एबमू बढ़ा-चढ़ा है और अभी तक हमारे 
सामने ऐसी कठिनाइयाँ नहीं आई हैं, जिन्हें हम हल न 
कर सके हों। में यह नहीं कद्दू सकता कि सब अवसरों पर 
हम निर्णयों का पूरी-पूरी तरद से पालन करा सके हैं, 
किन्तु हम पूरे ४७७ वर्ष तक काम करते हुए भआगे बढ़ते चले 
आये हैं और प्रति वषे इस महासभा की ऊँचाई अधिक-से 
अधिक बढ़ती गई है । 
में आपको बताना चाद्ता हैँ कि हमारी प्रान्तिक समि- 
तियो को अपने निवोचनो के विषय में छपनियम बनाने की 
पूर्ण स्वतन्त्रता है । मूल आधार अथात्‌ मतदाताओं की 
पात्रता (२७४॥१०४४०४९) को चे बिलकुल नहीं वदल सकतीं, 
किन्तु अन्य सब बातें वे अपनी इच्छाजुसार कर सकती हैं। 
* इसलिए में केवल एक प्रान्त का, जहाँ ऐसा होता है, 
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उदाहरण दूँगा। वहाँ गाँव अपनी-अपनी छोटी समितियाँ चुन 
लेते हैं । ये समितियाँ चाहका समिति चुनवी हैं, और ये 
ताल्छ॒ुका समितियाँ फिर ज़िला-समिति का चुनाव करती हैं 
और जिला समितियाँ प्रान्तिक समिति का चुनाव करती हैं। 
श्ान्तिक समितियाँ अपने सदस्य बड़ी व्यवस्थापक सभा 
में--यदि महासमिति को मैं यह नाम दूँ. तो -सेजते हैं। 
इस प्रकार हम यह सव कर सके हैं | में इस वाव की परवा 
नहीं करता कि इस योजना में हम ऐसा ह्वी करेंगे या कुछ 
ओर; किन्तु हमारे यहाँ ७,००,००० गाँव हैं, इसका दिग्दशन 
मैंने अवश्य किया है| मेरा विश्वास है कि इन ७,००,००० 
थांवों में देशीराब्यों का भी समावेश हो जाता है। यदि में 
इसमें भत्ञता होऊँ तो वताये जाने पर मैं उसे ठुढूत्त कर 
रूगा, किन्तु में नम्नतापूवक कहुँगा कि प्रजाकीय भारत 

में ५,००,००० या कुछ अधिक गाँव होगे । हम ये 
७५,००,००० घटक (ऐ॥/७ ) बना दें। प्रत्येक घटक अपने- 
अपने प्रतिनिधि चुनेगा और आप चाहें तो इन प्रतिनिधियों 
का निवोचक मण्डल वढ़ी अथवा संघ व्यवस्थापका सभा 
के प्रतिनिधि चुन देया। मैंने तो आपको योजना की केवल 
रूप-रेखा बता दी है। आपको यदि यह पसन्द हो, तो तफू- 
सील की बातें पूरी की जा सकती हैं। यदि हमें वालिय 
सताधिकार रखना है, वो मैंने जो योजना आपको बताई है, 
उससे मिलती-जुलती किसे! योजना का हमें आश्रय लेता 

झट 
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दोगा। जहाँ-जहाँ उसके अनुसार काम हुआ है, में आपको 
अपना ही प्रमाण दे सकता हूँ कि वहाँ उसके बड़े सुन्दर 
परिणाम निकले हैं, और इन जुद्दे-जुदे श्रतिनिधियों के द्वारा 
गरीब ग्रामीण के साथ संवन्ध स्थापित करने में किसी तरह 
की कठिनाई अतोत नहीं हुई । यह्‌ व्यवस्था बड़ी सरलता 
से चलती रददी दे और जहाँ लोगों ने उसे ईमानदारी से 
पलाया है वहाँ वह बड़ी तेज़ीसे और नित्सन्देह बिना किसी 
“उल्लेलनीय खुचे के चली है। में करपना दी नहीं कर 
सकता कि इस थोजना के अजुसार उम्मेदवार फो चुनाव फे 
लिए ६०,००० था एक लाख तक खूचा करने की सम्भा- 
वाना हो। ऐसे कई उदाहरण मे जानता हूँ, जिनमें चुनाव 
का खर्च जगभग १ लाख रुपये तक पहुँच गया था; जो कि 
मेरे खयाल से संसार के सबसे नि्घन देश के लिए अत्या- 
चार था । 
द्विखणड-व्यवस्थापिका सभा 
इस विषय पर चचा करते हुए में द्विखए्ड-व्यव- 
स्थापिका सभा ( 3-0 थार [,०४भैगंपा० ) के सुम्पस्ध 
में मेरा जैसा भी कुछ मत है, वह आपके सामने रख देना 
चाहता हूँ। थदि आपकी भावुकता को चोट न पहुँचे तो में 
कहँगा कि इस विषय में में श्री जोशी के साथ सहमत 
हैं। निश्चय ही मुझे दो व्यवस्थापिका-सभाओ का मोह नहीं 
है, न मैंने उत्तको स्वीकार ही किया है। मुझे इस वाद का 
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ज़रा मी भव नहीं है कि प्रजाक्रोय व्यवस्थापिका सभा 
खतत्त्र ूपसे जल्दी में क्रानूस पास कर देगी ओर पीछे से 
उसके लिए उसे पछताना पढ़ेगा । प्रजाकीय व्यवस्थापिका 
सभा को बदनाम करके उसे उड़ा देना मुझे पसन्द नहीं 
है । मेरा खुयाल है कि प्रजाकीय व्यवस्थापिकानसभा अपनी 
सम्दाल रख सकती हैओर क्योंकि, इस समय में संसार के 
सबसे गरीव देश का विचार कर रहा हूँ, इसलिए हम 
जितना कस-से-कम खचे करें, उतना ही अच्छा है। में एक 
ज्षणु के लिए भो इस विचार से सहमत नहीं हो सकता कि 
प्रजाकीय व्यवस्थापिका सभा के ऊपर यदि कोई दूसरी वढ़ी 
व्यवस्थापिका सभा न हुई, तो वह॒देश को वरबाद करदेगी। 
मुझे ऐसा कोई भय नहीं है; इसके विपरीत मुझे यह आशइ् 
है कि जब कभी प्रजाक्रीय सभा और बड़ी सभा में सतसेद 
होगः तो दोनों में घनघोर संग्राम मचा जायगा |किसी सी 
वरह हो, यद्यपि मैं इस विषय में कोई निर्णायक तरीका 
अल्तियार नहीं करता फिर भी मेरी यह,विश्विव राय है 
कि हम केवल एक व्यवत्थापिका सभा से काम चला 
सकते हैं और इससे लाभ ही दोगा। यदि हस अपने 
मन में एक सभा से काम चला लेने के लिए विश्वास पैदा 
कर सके तो हम निम्नय ही एक चहुत बढ़े खचे से बच 
जायंगे। में लाडे पील के इस विचार से सवेया सहमत हूँ 
कि पहिले के उद्वादरणों के सम्बन्ध में हमें चिन्ता करने की 
इ्द्‌ 
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आवश्यकता नहीं | हम स्वयं एक नया इदवस्श हे 
करेंगे। कुछ भी हो, हमारा देश एक महा - ला 
की किसो भी दो जीवित संस्याश्रों में पु तल्द हे 
कोई वलु है द्वी नहीं । इमारी श्रपती फिर पलक रै 
ओऔर हमारी अपनी विशेष मनोंरवन हैँ / टने के छा? 
औता है कि दूसरे उदाहरणों का विदर किपे लिए 4 
कई बातों में अपने लिए नया गाना न्किल्त शहा | 


लिए मैं सममता हैँ कियदि हम सड हैं तलाश ते 
के तरीके की आजमाहश करें, ते झा का आज | 
जायँंगे | मानवबुद्धि मे शित्त लात 7 कल हे क 
इसे अवश्य बनाह एु; छिटू न निकाय ने 
मेरे इस प्रकार के विनप हरे" खछ हा आ * * 
धारा पर मेरे लिए ट्िः ऋष रैंक अमका या यु 
रद जाती। गे 
-विशेष हित के 
अत भें पाकर का, सीियगा, हम लत भी 
चक संत्र द्वारा टक्कर मा एन ऊ कुछ 
लग 7 
में दिलदू-दुमिशमात्मापा लिए 7ए००+ + “7 के एक बोर-से 
करने के गत करशपाकिका 2००... >८- ७७ एक छरि 
नयद हक्रडामा कम कजनल हा कु हें कि यदि के 
का को अपेत्ता 
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तैयार नहीं है। विशेष हितों की सूची मैंने ध्यान से सुनी है। 
अछूतों के विषय में, डा० अम्बेडकर का क्या कहना है, यह: 
में अभी तक अच्छी तरह समम नहीं सका हूँ; किन्तु अछूतों 
के हितो का प्रतिनिधित्ल करने में महासभा डा० अम्बेडकर 
के साथ अवश्य हिस्सा लेगी। भारत के एक कोने से दूसरे 
कोने तक महासभा को जितना दूसरी किसी संस्था अथवा 
व्यक्ति का हित प्रिय है, उतना ही प्रिय उसे अछूतों का हित 
है । इसलिए इससे आगे किसी भी विशेष प्रतिनिधित्र का 
मै जोरों से विरोध करूँगा । वालिग़ मताधिकार में मजदूर 
तथा ऐसे ही अन्य घर्गों के लिए विशेष प्रतिनिधित्व को 
कोई आवश्यकता नहीं, और न जमीदारों के लिएड्ी निश्चित 
रूप से इसकी जरूरत है; इसका कारण में आपको वताऊँ गा । 
ज़मींदारों को उनकी जायदाद से वच्चित करने की, महा- 
सभा की तथा मूक कब्नालों की, ज़रा भी इच्छा नहीं है। 
वे ते चाहते हैं कि जुमींदार अपने किसानों फे रक्ञक बनें । 
में सममता हूँ कि जमीदारों को तो इसी विचार मे अपना 
गौरव मानना चादिएण कि उनके किसान--ये लाखों 
प्रामवासी--बाहर से आनेवाले दूसरे लोगों अथवा अपने में 
से किसी की अपेज्ञा जर्मीदारों को अपना प्रतिनिधि चुनना 
पसन्द करेंगे। 
इसलिए नतीजा यद्द होगा कि जर्मीदारों को अपने: 
किसानों के साथ मिलना होगा, उनका और अपना एक 
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समान-हित स्थापितकरना होगा। इससे बढ़कर अच्छी बात 
और क्या द्वो सकती है ? किन्तु यदि जमींदार, दो सभा 
हो तो दोनों में से एक में, अथवा एक सभा हो तो उससें 
अपने विशेष प्रतिनिधित्व की माँग पर जोर दें तो निःसन्देह 
बेहमारे वौच एक अप्रिय विवाद उत्पन्न कर देंगे। में आशा 
करता हूँ कि ज़मींदार अथवाऐसे किसों अन्य वर्ग की ओर 
से इस प्रकार की कोई साँग न की जायगी । 
अब में अपने अंग्रेज मित्रों की ओर आता हूँ। श्री 
गेविन जोन्स स्वभावत:ः ही उनके प्रतिनिधि होने का दावा 
करते हैं; में उन्हें नम्नता-पूवंक सूचित करूँगा कि अभी तक 
वे विशेष अधिकार भोगते रहे हैं, यह विदेशी सरकार जितने 
दे सकती थी, वे सब संरक्षण वे पा चुके हैं, और उदारता- 
पूरक पा चुके हैं । अब यदि वे भारत को स्वेसाधारण 
जनता के साथ अपने द्वितों को मिला दें तो उन्हें किसी 
प्रकार का भय न होगा। श्री गेविन जोन्स ने कहा है कि 
उन्हे भय लगता है ओर इसके लिए एक पत्र पढ़ कर भी 
सुनाया है मेंने वह पत्र नहीं पढ़ा है। सम्भव है कि कुछ 
भारतीय यह कहें-- हाँ, अवश्य,यदि यूरोपियन अंग्रेज हमारे 
द्वारा चुने जाना चाहेंगे, तो हम उन्हे न चुनेंगे ।” लेकिन में 
श्री गेविन जोन्स को अपने साथ लेकर देश के एक छोर से 
दूसरे छोर तक धूमूँगा और उन्हे बताऊँगा कि यदि के 
हमारे साथी वनकर रहना “चाहेगे तो एक भारतीय की अपेत्ता 
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उत्तको पहले चुना जायगा | चार्ली एरड्रयूज़ का उदाहरण 
लीजिए । मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि वे भारत 
के किसी भी विनोचन-संघ की ओर से बिना किसी दिकृत 
के चुन लिये जायँगे । उनसे पूछिए कि एक छोर से दूसरे 
छोर तक सारे देश ने उन्हें खुली भुजाओं से स्वीकार कर 
लिया है या नहीं ? में ऐसे कई्टे उदाहरण दे सकता हूँ । में 
अंग्रेज़ों से प्राथेना करता हूँ कि वे एक बार भारतीय जनता 
के सदूभाव पर जीवित रह कर देखें और अपने अधिकारों 
के लिए विशेष अधिकार अथवा संरक्षण की माँग न करें 
जो कि काये साधने का एक ग़लत तरीका है। मैं यह 
चाहता हूँ, और इसके लिए उनसे आजिज्ञी करता हूँ कि 
यदि वे भारत में रहें तो हमारे होकर रहें । में यह अवश्य 
महसूस करता हूँ कि फिसी भी योजना में, जो महासभा 
स्वीकार करे, किसी भी ह्वालत में, विशेष द्वितों की रक्षा के 
लिए कोई स्थान नहीं है। वालिग-मताधिकार मिलने से 
विशेष द्वितों एवं वर्गों की रहा अपने-आप हो जाती है । 
इंसाइयों के सम्बन्ध मेंएक सज्ञन का जो कि अब हमारे 
साथ नहीं हैं, प्रमाण दूँ. तो उन्होंने कहा था--/हम कोई 
खास संरक्षण नहीं चाइते” भेरे पास ईसाई संस्थाओं के 
पत्र भी हैं, जिनमें वे कहती हैं कि उन्हे खास संरक्षण की 
आवश्यकता नहीं; वे जो कुछ भी विशेष संरक्षण प्राप्त करेंगे 
वह अपनी नम्र सेवाओं के चल पर प्राप्त संरक्षण होगा । 
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चफादारी क्री शपथ 
अब में एक अत्यन्त नाजुक विपय अर्थात्‌ वफादारी की 

शपथ पर आता हूँ । इस सम्बन्ध में में अभी कोई सम्मति 
न दे सकूँगा, क्योंकि इसके पहिले में यह जान लेना चाहता 
हूँ कि इसका रूप क्या होगा । यदि वह पूर्ण स्वतन्त्रता हो; 
यदि भारत को सम्पूण स्वराज्य मिलता हो, तो स्वभावत: 
दी घफादारी की शपथ का एक ही रूप दो सकता है। और 
यदि भारत को पराघीन रहना है, तो उसमें मेरे लिए शान 
नहीं है । इसलिए वफादारी की शपथ के प्रश्न पर आज 
सम्मति देना मेरे लिए सम्भव नहीं है । 

नामजटगी 

अब अन्तिम प्रश्न लीजिए | पत्येक सभा में यदि सर- 
कार द्वारा नामज़द सदस्यों की व्यवस्था हो तो वह कैसी 
होनी चाहिए ? कांग्रेसवादियों ने जो योजना तैयार की है, 
उसमें नामज़द सदस्यों के लिए कोई स्थान नहीं है। विशेषज्ञों 
अथवा जिनकी सलाह माँगी जाय उनके आने की बात मैं 
-समम सकता हूँ । वे अपनी सलाह देंगे और लौट जायंगे। 
उनके मत देने की आवश्यकता का मैं ज़रा भी ओचित्य 
"नहीं देखता । यदि हम विश्वुद्ध प्रजातन्त्र युक्त संस्था चाहते 
हों, तो उसमें तो जनता फे श्रतिनिधि ही मत दे सकते हैं । 
इसलिए जिस योजना में सरकार के नामज़द सदस्यों की 
जॉजायश हो, उसका मैं समर्थन नहीं कर सकता । किन्तु यह 
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वात मुमे फिर पाँचवीं उप-घारा परलाती है। मान लीजिए 
कि मेरे दिसाग़ में यह हो-क्योंकि महासभा में भी हमने 
ऐसा ही रखा है--और हम चाहते भी हैं कि स्ियाँ चुनी जॉय, 
अंग्रेज़ चुने जाँच, अछूत भी अवश्य चुने जाँच और ईसाई 
भी चुने जाँय । में अच्छी तरह जानता हूँ कि ये वहुव बड़े 
अल्पसंख्यक वर्ग हैं; फिर भो अल्पसंख्यक हैं, और मान 
लिया जाय कि निर्वाचक संघ अपने अधिकारों का ऐसा 
दुरुपयोग करें कि स्रियो, अंग्रेजों, अछूतों अथवा जमीदारों 
को न चुनें, और उनके इस कृत्य का कोई उचिव कारण न 
हो, वो में विधान में ऐसी घारा रक्खूंगा, जिससे यह निवा- 
चित व्यवस्थापिका सभा उन्हें निवोचित अथवा नामजद 
कर सके । किन्तु मै मानता हूँ कि यह चुनाव उनका होना 
चाहिए जो चुने जानें चाहिए थे; किन्तु चुने न गये हों । 
कदाबित मेरे कथन का अथे स्पष्ट न हुआ हो, इसलिए में. 
एक उदादरण देता हूँ । हमारी एक प्रांतीय समित का ठीक 
ऐसा नियम है कि एक अमुक निश्चित संख्या में मुसलसान,. 
स्त्रियों और अछतों का चुनाव निवोचक मण्डल के लिए. 
अनिवायतः आवश्यक है । और यदि वह ऐसा न करें, तो 
पूषे निवांचित समिति जो खतियाँ, मुसलमान और अछूतरस्से- 
दवार होते हैं, उन्हींमें से निर्वाचन करती है; और इस 
प्रकार उक्त बगे की संख्या पूरी की जाती है। यह तरीका 
है, जो हम काम में ला रहे हैं । निर्वाचक मर्डल इस प्रकार. 
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दुन्यबद्दार न करें, इसके लिए यदि कोई प्रतिबन्धक नियम 
धनाया जाय तो में उसका विरोध न करूँगा, इसके विपरीत 
5सका स्वागत कहूँगा। किन्तु पहिले तो में निरवांचक संडल 
पर यह विश्वास रकखूँगा कि वे सब वर्गों के प्रतिनिधि चुनेंगे 
ओऔर सम्बन्धी अथवा सजातीयता के अन्ध भक्त ले बच 
जायैँगे। में आपको विश्वास्त दिला देना चाहता हूँ कि महा- 
सभा की मनोबृत्ति जाति-पाँति के भेदभाव तथा ऊँच-नीच 
फी नीति के सवेधा विपरीत है। मद्दासभा सम्पूर्ण समानता 
के भावों का पोषण कर रही है। 

लाज सेट्टी महाशय, मैंने इतना समय लिया, इसके 
लिए मुमे खेद है,और सुमे! आपन इतना अवकाश देने की 
उदारता दिखाई इसके लिए में आपका आभारी हूँ । 3८ 


> इस भाषण पर यह बहस हुईं।-- 
सर भकवर देदरी -मैं एक सवाल पूछें। ५,००,००० जो गाँव 
था निर्वाचन क्षेत्र हैं, क्या वे पहले भान्तिक कोंसिल को अपने प्रति- 
निधि घुनेंगे और तब प्रान्तिक कौसिलें संघीय धारासभार्ों को प्रति- 
निधि घुनेंगी, अथवा प्रान्तिक कॉसिलों और संघीय धारा सभा 
के निर्वाचन क्षेत्र प्रथक-प्रथक्‌ रहेगे ९ 
गॉँधीजी--महादय, सर अकबर हैद्री के जबाव में प्रथम तो 
मैं यह कहना चहता हूँ कि यदि मेरी योजना के सामान्य सिद्धांत 
इस स्वीकार कर छें तो वस्तुतः ये सब बातें बिना किसी भी कठि- 
नाई के तय हो सकती हैं । लेकिन सर अकबर हैदरी ने जो खास 
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परदत्न पूछा है उच्चके जवाब में में कहूँगा कि जिस योजना के 
प्रसार का सें प्रयरन फर रहा हैँ उसमें गांवों के द्वारा निर्वाचकों 
अथवा मतदातानों का चनाव होगा--कुल गाँव एक आदमी झे 
ख्तेगा और कह्ेगा स्वि “तुम हसारे लिए सबवा इमारी तरफ से मत 
दोगे।” और वह आदमी ग्रान्तिक कैंसिलो या सध्यवर्सी घारा- 
सभा के चनाव के लिए:उ नका एजेप्ट हो जावेगा । 

सर झक़बर हैदरी--दव वह आदमी दुहेरी स्थिति में रहेगा, 
आन्तिक कौंसिल के ओर साथ ही केद्रीय धाराससा के चुनाव में भी 
चह मत देगा ९ 

गॉधीजी--बह ऐसा कर सकेगा, लेकित आज़ तो मैं सिर्फ 
केन्द्रीय धारासमा के चुनाव की बाबत कद्द रद्द था। 

सर भक्वर हैदरी--हस प्रकार निर्वाचित प्रान्तिक कॉंसिल के 
द्वारा केन्द्रीय घारासभा के चुनाव के किसी भी विचार को क्या 
आप, स्वीकार न करे मे ! 

गाँधीजी--मैं उसे अस्वीकर नहीं करता लेक्नि वहीं खय 
अस्त पसन्द नहीं आता । अगर “भप्रत्यक्ष चुनाव का चही विशिष्ट 
मर्थ हो तो मैं उसे स्वीकार गहीं करता। मैं तो अप्रत्यक्ष चुनाव' 
झब्द्‌ का व्यवहार भस्पष्ट रूप में कर रहा हूँ । झगर हसका पारि 
भापिक (७०॥ व) अर्थ ऐसा हो तो में उसे नहीं चानता । 
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ज्ञः से में लन्दन आया हूँ, मुझे! सर्वत्र मिन्नता 
ओर सच्चे प्रेम ही का अनुभव हुआ है। 
नित्य प्रति मेरे नये-तये मित्र बनते जा रहे हैं । किन्तु 
आपने (शी० ए० फेनर नोकते ने) मुझे यह याद दिलाई है कि 
आवश्यकता के समय आप हमारे मित्र रहे है और वास्तव 
में आवश्यकता के समय जो काम आवे, वही सच्चे मित्र 
कहाते हैं । जब ऐसा प्रतीत होता था कि भारत का, या 
यो कद्दिए महासभावादियों का इस प्रथ्वी पर रहनेवाले 
प्रायः सभीने साथ छोड़ दिया है उस समय आपने दृदता- 
पूर्वक महासभा का साथ दिया और महासभा की जो स्थिति 
थी, उसे अपनी स्थिति समझी | आपने महासभा के काये- 
क्रम में अपने विश्वास को आज फिर से वाज़ा किया है 
ओर ऐसा करके आपने मेरे घोक को हलका किया दै | 
महासभा के प्रतिनिधि की दैसियत से जो सन्देश देने 
के लिए मैं यहाँ भेजा गया हूँ, वह सन्देश आपको सुनाना 
ठीक वैसी दी घात होगी जैसा कि काशी से गंगाजल ले 
जाना । महासभा के दावे के ओऔचित्य अथवा अनौचित्य 
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के बारे मे आप सब जानते हैं भोर मेरा दृढ़ विश्वास है 
कि आपके हाथों में सहाससा का दावा विलकुल सुरक्षित 
है। आपने आज के अपने वर्ताव से महासभा के ज़रिये 
भारतीय गाँवो के करोड़ों मूक और अधपेट रहनेवाले 
प्राणियों के साथ की अपनी मिन्रता पर मुहर लगादी है। 
यह करपना को जाती है कि आप एक दावत में 
शरीक हुए हैं। में अंग्रेज़ी दावतो से, खाने से नहीं, पर 
देखने से ही परिचित हैँ और जब मेंने इस मेज को देखा 
तो मेंने अनुभव किया कि आपने दावत के नाम पर कितनी 
कुबोची की है | मुझे आशा है कि चाय का समय आने 
तक त्याग की यह भावना क्लायम रहेगी, जब आप अपने 
लिए कुछ वढ़िया-बढ़िया चीजें काम में ला सकेंगे, जो 
अग्रेड़ी होटलों और विश्वामग्रहों में आपको मिला करती 
हैं। किन्तु इस प्रकट विनोद के पीछे गम्भीरता भी विद्य- 
मान है। मुझे मारछ्म है कि आपने कुछ त्याग किया है। 
आपमें कुछ लोगो ने भारत की खाबीनता के काये का 
प्रतिपादन करने के लिए, 'स्वाधीनता” शब्द का पूर्णतया 
अंग्रेज़ी अथे सममते हुए, बहुत कुछ त्याग किया है। 
किन्तु सम्भव है यदि आप भारत का पत्त प्रतिपादन करते 
रहें तो आपको ओर भी अधिक कुवोनियाँ करनी पढ़े' ! 
जब मेंने यहाँ आना स्वीकार किया तो मेरे मन में किसी 
श्रकार का भ्रम न था। जिस दिन सेंते लन्दन में प्रवेश 
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किया, उस दिन आपने मेरे मुंह से सुना होगा कि मेरे 
लन्दन आने के प्रवलतम फारणों में से एक्त कारण यह था 
कि मेंने एक सम्मानीय अंग्रेज़ के साथ जो बादा कर लिया 
था, उसे मुमे पूरा करना था । उस वादे के अलुसार ही 
जिन अंग्रेज स्री-पुरुषों से में मिलता हूँ, उन्हे अपनी शक्ति- 
'भर यह वतलाने की कोशिश करता हैँ कि जिस बात को 
महासभा चाहती है, उसे पाने के लिए भारत मुस्तहृक़ है, 
साथ ही मै यह बताने की भी कोशिश कर रहा हूँ कि 
सद्दासभा का निम्वय दृढ़ निश्चय है. और में महासभा के 
आज्ञापत्र में वर्णित प्रत्येक वाव की माँग करके महासभा के 
सम्मान की, भारतवर्ष के सम्मान की रक्षा करने के लिए 
अहाँ आया हैँ । महासभा के दावे मे सिवाय उस हृद तक 
जिसकी कि आश्ञापत्र में अनुमति दी गई है, छुछ भी कमी 
करने का अधिकार मुमे नहीं है | में यह अनुभव करता 
हूँ कि मेरा कास कठिन है, क्रीव-कुरीव मनुष्य की शक्ति 
के बाहर का है। भारतवर्ष की मौजूदा स्थिति के विषय में 

यहाँ कितना अधिक अज्ञान फैला हुआ है। वहों के से 
इतिहास के सम्बन्ध में भी बहुत अधिक अज्ञान फ्रैला 

हुआ है । 

जब मैं यहाँ आनेबाला था तो मुझे शान्तिधम 

के उपासक (९०४४०) एक नौजवान मित्र ने याद दिलाई 
थी कि मेरा वहद्दाँ आना फिजूल होगा, कारण कि यहाँ 
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आप लोगों को वचपन से वास्तविक इतिहास नहीं, बल्कि: 
मूठा इतिहास सिखाया गया है । च्यों-च्यों में अंग्रेज दी-- 
पुरुषों के सम्पक में आता हूँ, उस मित्र द्वारा कहे गये सत्व 
को मूतिमान्‌ रूप में देंखदा हैँ । उनके लिए यह 
सममाना महा कठिन, प्रायः असम्भव-सा है कि कम-ले-कम 
भारतवासी ठो यही मानते हैं कि भारत में अंग्रेड़ी शासन 
का इल परिणाम राष्ट्र के लिए उपयोगी सावित होने फी 
अपेक्षा हानिकर द्वी साबित हुआ है। अंग्रेजों के सम्पक से 
होनेवाली भारत की भलाइयों की ओर विदेश करना 
फिजूल है । अधिक महल की बात तो यह है कि हानि- 
लाभ दोनों का विचारकर यह माछ्म किया जाय कि भारत- 
को क्या-क्या भुगतना पढ़ा है। 

मैंने दो अचूक कसौतियोँ निश्चित की हैं। क्या यह 
सही है या नहीं कि आज भारत दुनिया भर में सब से 
ग़रीब देश है और उसमें साल में छः महीने लाखो आदसी- 
वेकार रहते हैं ? इसी तरह क्या यह सह्दी है या नहीं कि 
भारत को सलहीन देश वना दिवा गया है; अनिवार्य 
निःशस्लीकरण के द्वारा ही नही, चल्कि ऐसी अनेक सुवि- 
धाओं से वंचित रख कर जिनका एक खतंत्र देश के 
नागरिक सदा उपयोग कर सकते हैं ९ 

यदि जाँच करने पर आपको पता चले कि इन दोनो 
परीक्षाओं में इंग्लेंड असफल हुआ है--मैं यह नहीं कहता 
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फि बिलकुल ही असफल हुआ है, वल्कि एक बड़ी हृदतक 
असफल हुआ है--तो क्या अब वह वक्त नहीं आ गया 
है कि इंग्लैंड अपनी नीति बदले ९ 

जैसा कि एक मित्र ने कहा है और जैसा कि खर्गीय 
लोकमान्य तिलक ने हजारों ही सभामंचो पर से बार-बार 
कहा है 'खतंत्रवा और खांधीनता भारत का जन्मसिद्ध 
अधिकार है ।” मेरे लिए यह सिद्ध करना आवश्यक नहीं 
है कि त्रिटिश शासन अन्त में त्रिटिश कुशासन ही साबित 
हुआ है । मेरे लिए इतना कह देना द्वी काफी है. कि चाहे 
कुशासन हो और चाहे सुशासन, भारत तत्काल स्वाधीनता 
प्राप्त करमे का अधिकारी है, भारत के करोड़ो वेज़बानों 
की ओर से उन्तकी मॉग की गई है । 

यह कहना कोई जवाब में जवाब नहीं है कि भारत में 
कुछ ऐसे भी लोग हैं. जो 'स्वाधीनता” और “स्वतंत्रता” 
के शब्दों तक से ढरते हैं । हममें से, में क़बूल करता हैँ कि, 
कुछ ऐसे हैं जो, यदि भारत से कहा जानेवाला 'ब्रिटिश- 
संरक्षण' हटा लिया जाय वो, भारत की स्वाधीनता के बारे 
मे बात करने से भी ढरेंगे। किन्तु में आपको विश्वास 
दिलाता हैं कि क्षुघापीड़ित लाखो भारतीयों और राजनीति 
सममनेवाले लोगो को ऐसा कोई भय नहीं है और वे 
स्वतंत्रता की फीमत चुकाने को तैयार हैं। किन्तु जबतक 
महासभा अपने वर्तमान कार्यकर्ताओं को नहों बदलती: 
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ओर अपनी मौजूदा नीति में उसकी श्रद्धा है, ववतक उसकी 
कुछ सुनिश्चित मयोदायें हैं। यदि दूसरों को जानें लेकर, 
शासकों का खून वहा कर भारत की आज़ादी प्राप्त की 
जाती हो तो हम ऐसी आजादी नहीं चाहते ! किन्तु उस 
आज़ादी की श्राप्ति के लिए राष्ट्र को हमे अगर कुबोनी करने 
की आवश्यकता हुई तो आप देखेंगे कि हम भारत में अपने 
खून की गन्जा वहा देने में भी संकोच न करेंगे--उस 
स्वाधीनता के लिए जो हमें अवतक नही मिली है, हम यह 
सघ करने को तैयार हैं | जेसा कि आपने मुझे याद दिलाया 
में यह जानता हूँ कि में आपके बीच में अजनवी आदमी 
नहीं हूँ, वल्कि आपका एक सहयोगी हूँ। में जानता हूँ 
कि, आपकी ओर से मुझे यह पद्षा विश्वास है कि, जहाँ 
सक आपका और उनका, जिनका आप म्तिनिधित्व करते 
हैं, सम्बन्ध है, आप हसारा साथ देंगे ओर भारतवर्ष को 
झक धार फिर यह बतादेंगे कि आप आवश्यकता के समय 
काम आनेवाले मित्र हैं और इसलिए सच्चे मित्र हैं । 

आपने जो मेरा बढ़ा भारी स्वागत किया है, उसके 
'लिए में आपको एक वार फिर घन्यवात देता हूँ! में यह 
जानता हैँ कि यह मेरा सम्मान नहीं है। आपने यह सम्मान 
उन सिद्धान्तों के अति प्रकट किया है जो में आशा करता 
हुँ मुमे और आप दोनों को ही प्रिय है, सम्भव है वे मुमसे 
सी आपको अधिक प्रिय हों | मुमे आशा है कि आपकी 
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आथनाओं और आपके सहयोग के बल पर में उन् 
सिद्धान्तों से कभी विश्रुख न होऊँगा, जिनकी में आज 
धोषणा कर रहा हूँ । 
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शान मन्त्री और मित्रो, बड़े खेद और उससे भी 
अधिक आत्मग्लानि के साथ मे, विभिन्न दलों 
के प्रतिनिधियों से खानगी वातचीत के द्वारा साम्प्रदायिक 
प्रश्न का एक सर्वमात्य निपटारा करने में सबेथा असफल 
होने की घोषणा करता हूँ । में आपसे और अन्य सहयों- 
गरियों से एक सप्राह के चहुमूल्य समय को नष्ट करने के 
लिए क्षमा माँगता हूँ | मुझे संतोष इसी वात में है कि जव 
मैंने इन बातचीतो का भार अपने ऊपर लिया था, तब में 
जानता था कि इसमें सफलता की अधिक आशा नहीं है । 
इसके अतिरिक्त में नहीं समझता कि इस समस्या को हल 
करने का कोर प्रयत्न मैंने वादी खखा हो | 
परन्तु यह कहना कि घातचीत बिलकुल असफल 
रदी--जोकि यह हमारे लिए बड़ी लज्या की वात दै--संपूर्ण 
सत्य नहीं है । असफलता के कारण तो इस भारतीय प्रतिनिधि 
मण्डल के संगठन में अन्तद्वित हैं | हसमें से प्रायः सभी 
धर * 
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5न दलो या मरडलो के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं हैं जिनका 
प्रतिनिधि हमको सममा जाता है। हम सब यहाँ सरकार 
द्वारा नामजद होकर आये हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ वे 
सजन भी नहीं हैं, जिनको उपस्थिति इस प्रश्न के निपटारे 
के लिए नितान्त आवश्यक है। आप सुमे क्षमा करेंगे यदि 
मैं यह कह दूँ कि लघुमति समिति के अधिवेशन के लिए 
अभी उपयुक्त समय नहीं आया है | इसमें वास्तविकता का 
अभाव इस कारण है कि अभी हम यह भी नहीं जानते कि 
हमे क्या मिलने वाला है। यदि हमको निश्चित रूप से मालूम 
हो जाता कि जो हम चाहते हैं वह हमे मिलनेवाला है तो 
हम ऐसी निक्ृष्ट खींचतान में उसे ठुकराने के पहले पचास 
वार आगा-पीछा सोचते जैसा कि हम तब करेंगे जब हमें 
यह कह दिया जाय कि उसका मिलना वर्तमान प्रतिनिधियों 
की साम्प्रदायिक उलमन को स्वेमान्य रूप से सुलमाने की 
योग्यता पर तिभेर है। साम्प्रदायिक प्रश्न का निपठारा तो 
स्वराज्य-विधान की रचना के वाद ही हो सकता है पहले 
नहीं । क्योंकि इस अश्न पर उत्पन्न हुआ हमारा मतभेद 
हमारी गुलामी के कारण अत्यन्त जठिल हो गया है, चाहे. 
उसके कारण उत्पन्न न भी हुआ हो | झुमे इसमे तनिक भी 
सन्देह नहीं है कि हमारा साम्मदायिक मतभेद रूपी बर्फ 
का पहाड़ खतन्‍त्रता रूपी सू् के ताप से पिघल जायगा। 

इसलिए में यह प्रस्ताव करने का साहस करता हूँ कि 
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अल्प संख्यक समिति अनिगश्चित काल के लिए स्थगित कर 
दी जाय और विधान की मौलिक वातें जितनी जल्‍दी हो 
सकें उतनी जल्दी तय करली जायें । इसी बीच में साम्प- 
दायिक समस्या को उचित रूप से हल करने के लिए 
खानगी प्रयत्न जारी रहेगा और जारी रहना चाहिए, फेवल 
इस वात का ध्यान रहे कि वह विधान-रचना के काये में 
बाधक न हो जाय । अत' इस प्रश्न से हटाकर हमें. अपना 
ध्यान विधानरचना के मुख्य भांग पर केन्द्रीमत करना चाहिए । 

मैं समिति को यह भी वतला दूँ कि मेरी असफलता: 
से इस प्रश्न का सवमान्य निपटारा करने की आशाओं का 
अन्त नहीं हो गया है। मेरी असफलता का अथ यह भी 
नहीं है कि भेरी दार हो गई । क्योकि हार जैसा शब्द तो 
मेरे शब्दकोष में दी नहीं है | असफलता स्वीकार करने में 
मेरा वात्पयये केवल यद्दी है. कि जिस विशेष अयत्न के' लिए 
मैंने एक सप्ताह का अवकाश माँगा और जो आपने उदार- 
तापूर्वक मुमे दिया उसमें में असफल रहा | 

इस असफलता को में सफलता की सीढ़ी बनाने का 
प्रयास करूँगा और आप लोगो से भी ऐसा ही करने के 
लिए अनुरोध करूँगा । परन्तु यदि गोलमेज़-परिषद्‌ की 
समाप्ति तक भी निपटारे के हमारे सारे प्रयत्न असफल रहे 
तो में भावी विधान में एक ऐसी धारा जोड़ने की तज़वीज्ष 
औैदा करूँगा जिससे तमाम माँगो की जाँच करके अनिग्रित 
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बातों पर अपना अन्तिम फैसला देनेवाली एक छाबूनो 
पंचायत की नियुक्ति हो जाव ! 

समिति को यह भी नहीं समझना चाहिए कि खातगी 
बात-चीत के लिए दिया यवा समय व्यथे द्वी नष्ट हुआ है ! 
आपको यह जावकर हे होगा कि बहुत से मित्र जो प्रति" 
निधि नहीं हैं वे इस प्रश्न में दिलचस्पी ले रहे हैं | इन मित्रों 
में सर जियोफ़रे काखेट का नाम उ्देखनीय है। इन्होंने 
पंजाब के पुनविधाजन की योजना प्रस्तुत की है जो मेरे 
विचार में अध्ययन करने योग्य है, हालाँकि वह सबको 
सान्‍्य नहीं है। मेंने सर जियोफ्रे से प्रार्थना की है कि वे 
अपनी योजना को विस्तारपूवक सत्र प्रतिनिधियों के सामने 
रक्खें । हमारे सिक्ख अतिनिधियों ने भी एक योजना बनाई 
है जो विचार करने योग्व है । सर हयवट कार ने भी कल 
रात को एक ऐसी दूतन योजना का निर्मोण किया है जिसके 
अनुसार पंजाब में दो धारासभार्यें ह--छोटी मुसलमानों 
की साँगों को सन्तुष्ट करने के लिए और घड़ी जिससे सिक्‍्खों 
की माँगों फो सन्तुष्ट किया जा सके । यदपि में द्विखलएड- 
घारासभा प्रणाली से सहमव नहीं हैँ, परन्तु सर हयवेट कीः 
योजना ने मुझे काफी आकर्षित किया है। में इनसे भी 
प्राथना करूँगा कि वे उसको वैसे ही उत्साह के साथ वढ़ादे 
रहें जैते उत्साह के साथ उन्होंने हमारी खानगी वातचीत में 
योग दिया है जिसके लिए में उनका अत्यन्त आभारी हूँ। 
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ध्रन्त में में महासभा के विचार आपके सामने स्पष्ट 
तया रख देना आवश्यक सममता हूँ, क्योकि मेरा इन 
मन्त्रणाओं में भाग लेन का एक मात्र कारण यही है कि में 
उसका भ्रतिनिधि हूँ | यद्यपि लोगो को, खास कर इँगलैंड 
में, ऐसा प्रतीत न द्ोता हो; परन्तु महासभा सप्पूर्ण राष्ट्र 
फी प्रतिनिधि होने का दावा करती है और निम्चय दी वह 
ऐसी मूक जनता की प्रतिनिधि है जिसमें अगणित अछूत, 
जो दलित द्ोने की अपेक्षा दत्राये हुए अधिक हैं--ओऔर 
उनसे भी अधिक हृतभाग्य तथा उपेक्षित अ्रवनत जातियाँ 
भी शामिल हैं । 

महासभा की निश्चित नीति संक्षेप में यह है। में महा- 
सभा का प्रस्ताव आपको पढ़ कर सुनाता हूँ | 

मदासभा ने शुरू से दी विशुद्ध राष्ट्रीयता को अपना 
शआदशे माना है और वह साम्प्रदायिक भेंद भावों को हटाने 
में श्रयत्शील रही है। लाहौर महासभा में पास किया हुआ 
निम्नलिखित प्रस्ताव उसकी राष्ट्रीयता का सर्वोच्च परिचायक है | 

“जूँकि नेहरू रिपोर्ट रद हो चुकी है, क्रोमी सवालों 
के बारे मे सहासभा को नोति की घोषणा करना अनावश्यक 
है, क्योंकि महासभा का विश्वास है कि स्वतन्त्र भारत में 
कौमी सवालों का हल सिफ विद्युद्ध राष्ट्रीय ढंग से ही किया 
जा सकता है | लेकिन चूँकि खास कर सित्लों ते और 
साधारणतया मुसलमानों तथा दूसरी अल्पसंख्यक क्ोमो के 
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नेहरू रिपोर्ट में प्रस्तावित फ्रोमी सचालों के हल के प्रति 
असन्‍्तोष व्यक्त किया है, यह महासभा सिक्खों, मुसलमानों 
और दूसरी अल्पसंख्यक कोमों को विश्वास दिलाती है कि 
इस सवाल का फोई भी ऐसा हल भावी शासन-विधान के 
लिए महासभा की तवतक मंजूर न दोगा, जववक कि उससे 
सम्बन्धित दलों को पूरा सन्‍्तोष न होता हो । 

“इसी कारण कौमी सवाल का कोमी हल पेश फरने 
की जिस्सेदारी से महासभा बरी हो गई है। लेकिन राष्ट्र 
के इतिहास के इस नाजुक अवसर पर यह अनुभव किया 
गया कि कार्य-समिति को देश की स्वीकृति के लिए एक 
ऐसा हल सुमाना चाहिए जो देखने में कमी दोते हुए भी 
राष्ट्रीयता के अधिक-से-अधिक निकट हो और आम तौर 
पर उन सब छौमों को मंजूर हो, जिनका इससे सम्बन्ध 
है | इसलिए पूरी-पूरी और निबोध वहस के वाद काये- 
समिति ने सर्वंसस्मति से नीचे लिखी योजना पास की है- 

४१ (आर) विधान की मौलिक अधिकार से संबंधित 
थार में उन-उन कौों के लिए यह आश्वासन भी शामिल 
हो कि उनकी संस्कृति, भाषा, धर्ममन्थ, शिक्षा, पेशा, और 
सामिक व्यवहार तथा धामिक इनाम या जागीर वगैरा की 
रक्षा की जायगी | 

४ (व) विधान में खास शर्तें शामिल करके उनके 
द्वारा व्यक्तिगत कानूनों की रक्ता की जायगी। 


श्र 
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"/(स) विभिन्न प्रान्तो में श्रत्प-संस्यथक जातियों के 
राजनैतिक और दूसरे हकों की रक्चा करना संघ-शासन का 
दायित्व होगा, और यह काम उनके अधिकार-्षेत्र की सीमा 
के अन्दर होगा । 

< “२. तमाम चालिग स्ी-पुरुष मताधिकार के अधिकारी 
शोंगे । 
नोट--फ्रोँंची महासभा के प्रस्ताव द्वारा कार्य समिति 
बारिग मताधिकार के लिए बंध चुकी है, धतः वह किसी दूसरे 
प्रकार के सताधिकर को स्वीसार नहीं कर सकती। लेकिन छुछ 
स्पानों में जो ग़ह़ृतफहमी फोली हुईं है, उसे ध्यान में रखते हुए 
समित्ति यह्द स्पष्ट कर देना चाहती है किसी भी हारुत में मताधि- 
कार एक समान द्वोगा और इतना व्यापक होगा कि चुनाव की चूची 
में अत्येक कैम को आवादी का अनुपात उसमें स्पष्ट टिखाई पढ़ें । 

#/३, (आ) हिन्दुस्थान के भावी शासन-विधान में प्रति- 
'निधित्व का आधार संयुक्त निवांचन होगा | 

# (व) सिन्ध के हिन्दुओं, आसाम के मुसलमानों, और 
-सरहही सूत्रे तथा पञञाव के सिक्सखों और किसी भी आन्त 

के हिन्दू और मुसलमानों फे लिए, जहाँ उनकी संख्या 
आवादी का फी सैकड़ा २५ से कम है, संघीय और प्रांतीय 
धारासभाओ में आबादी के आधार पर स्थान सुरक्तित रक्खे 
जायँंगे, और उन्हें अधिक स्थानों के लिए उम्मीदवार के 
रूप में खड़े होने का अधिकार होगा । 

“४, निष्पक्ष ल्ोकसेवा कमीशनों द्वारा नियुक्तियाँ की 


५७ 
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जायँगी ये कमीशन सेवकों की कम-से-कम योग्यता निश्वय 
फरेंगे, ओर लोक-सेवा की फार्यक्षमता का तथा देश की 
सावेजनिक नौकरियों में तमाम कोमो को समान अवसर 
ओर पयाप्र भाग देने के सिद्धान्त का पूरा खयाल रक्‍्खेंगे । 

#५५, संघीय और आन्तोय मन्त्री-मएडल के निर्माण में अल्प-" 
संख्यक जातियों के हित प्रचलित रूढ़ि के अनुसार मान्य होंगे । 

४६, सरहद्दी सूबे और वल्ुचिस्तान में उसी प्रकार का 
शासन ओर व्यवत्या होगी, जैसी अन्य भ्रान्तो में हो । 

४७, सिन्ध को अलग प्रान्त बना दिया जाय, वरशर्ते 
कि सिन्ध के लोग अथक्‌ आन्त का आर्थिक भार वहन: 
करने को तेयार हो। 

४८, देश का भावी शासन-विधान संघीय होगा। शेष 
अधिकार संघीय इकाइयों (/२०१७०४४॥४ (0॥8 ) के हिस्से 
रहेंगे, वशर्ते कि अधिक परीक्षा करने पर यह हिुस्थान के 
अधिक-से-अधिक दित के प्रतिकूल सिद्ध न हो | 

#कार्येसमिति ने उक्त योजना को विशुद्ध सम्प्रदायवाद" 
और विश्वुद्ध राष्ट्रवाद के आधार पर किये गये प्रस्तावों के 
बीच सममोते के रूप में स्वीकार किया है। इसलिए जहाँ 
एक ओर कायसमिति यह आशा रखती है कि सारा राष्ट्र 
इस योजना का समन करेगा, तहाँ दूसरी ओर अतिवादी 
लोगों को, जो इसे कृबूल नहीं कर सकते, दह विश्वास 
दिलाती है कि समिति सहृषे दूसरी किसी भी ऐसी योजना/ 


ष्र्घ 
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को विना किसी हिचक के स्वीकार करेगी जैसी कि वह लाहौ- 
खाले प्रस्ताव से बैंधी हुईं है जो तमाम सम्बन्धित दलों को 
स्वीकृत होगी ।” 
यह महासभा का प्रस्ताव है। 
अब यदि राष्ट्रीय निपठारा असंभव हो और महासभा 
की योजना अस्वीकृत हो तो मुझे इस बात की स्वतंत्रता है 
कि में ऐसी अन्य न्ययोचित योजना से सहमत हो जाऊँ 
जो सब जातियो को मान्य हो | इस सम्बन्ध मे महासभा 
की नीति अधिक-सेनअधिक सममौता शील है; और कम 
से कम जहाँ वह सहायता नहीं कर सकेगो वहाँ वह सोड़े भी 
नही अटकायगी । यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि 
आपसी पंचायत की किसी भी योजना का महासभा पूर्णतया 
समथन करेगी । 
मेरे लिए ऐसा कहा गया प्रतीत होता है कि में अछूतो 
को घारासभाओं में स्थान देने के विरुद्ध हूँ। यह सत्य 
का गला घोंटवा है ।जों छुछ मैंने कहा है और जो में 
फिर दोहराता हूँ वह यह है कि में उनको विशेष प्रतिनिधित्व 
देने के पक्ष में नहीं हूँ । मुमे विश्वास है कि इससे उनका 
कोई भला नही हो सकता, उल्टा नुकसान ही होगा। महा- 
सभा बालिग़ मताधिकार स्वीकार कर चुको है, जिसमें 
करोड़ो अछूत मतदाता हो सकते हैं | यह असंभव माछ्म 
होता है कि जब छूआहत दूर होती जा रही है तव इन 
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मतदाताओं के नामज़द प्रतिनिधियों का दूसरे वहिष्कार कर 
देंगे । धारासभाओ में चुनाव से अधिक जिस बात की 
इनको आवश्यकता है वह है सामाजिक तया घर्मिक अत्या- 
चारों से रक्षा । कानून से भी अधिक शक्तिशाली रुढ़ियों 
ने उनको इतना नीचा गिरा दिया है कि अत्येक विचारवान्‌ 
हिन्दू को उससे लज्ित हो कर प्रायश्रित फरना चाहिए। 
अतएव मैं ऐसे कठोर कानून के पत्त में हूँ जो मेरे इन देश- 
भाइयों पर उच्च कहलाने वाली जातियो द्वारा किये जानेवाले 
तमाम अत्याचारो क्रो जुर्म करार दे। परमात्मा का घन्य- 
चाद है कि हिन्दुओं को भावनाओं में परिवर्तन हो रहा है 
और अल्प काल ही में छूआछूत हमारे पाप-पूणा भूत काल 
का एक अवशिष्ट चिन्ह मात्र रह जायगी | 


है० 


[५] 
संघ-न्यायालय 


ला+ चान्सलर तथा साथी प्रतिनिधिगण, मुझे 
इस विषय पर, जिसे इस वाद-विवाद मे 
बढ़ा पारिभाषिक वना दिया है, बोलने में बहुत हिच- 
किचाहट माल हो रही है; परन्तु मैं अनुभव करता हूँ 
कि मेरा आपके तथा जिस महासभा का में प्रतिनिधि 
हूँ उसके प्रति एक कर्चव्य है। मैं जानता हैँ कि महासभा 
की संघ-न्यायालय के प्रश्न पर एक निम्वचित नीति है, जो 
मुझे भय है कि यहाँ अनेक प्रतिनिधियों को अ्रप्रिय मास 
होगी । जो कुछ भी हो, परन्तु क्योंकि वह एक जिम्मेदार 
संस्था की नीति है इसलिए मेरे विचार में यह आवश्यक है 
कि उसे मैं आपके सामने रख दूँ । 
मैं देखता है कि इन वादविवादों का आधार यदि पूर्ण 
अविश्वास नहीं तो बहुत कुछ हमारा स्वयम्‌ अपने ही में 
यह श्रविश्वास है कि राष्ट्रीय सरकार अपनी कायवादही 
निष्पक्ष रूप से नहीं कर सकेगी | साम्प्रदाविक उलकन भी 
इसे प्रभावित कर रही है | दूसरी ओर महासभा अपनी 
नीति का आधार शअद्धा तथा इस विश्वास को मानती है कि 
हर 
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जब हमें अधिकार मिलेंगे तव हमें अपनी ज़िम्मेदारियों का 
भी ज्ञान हो जायगा और साम्मदयिक मतभेद अपने आप 
मिट जायगा। परल्तु यदि ऐसा न भी हो तो भी महासभा 
बढ़े-से-बड़ा खतरा उठा लेगी क्योंकि ऐसे खतरे उठाये बिना 
हम वास्तविक उत्तरदायित्व को संभालने के योग्य भद्दी 
सकेंगे | जवतक हमारे दिमाग में यह भाव बना रदेगा कि 
हमें सलाह के लिए तथा नाजुक परिस्थिति में ऋपता काम 
चलाने के लिए किसी बाहरी शक्ति के सहारे रहना है तबर- 
तक, भेरी राय में हसपर कोई जिम्मेंदारी नहीं है। 

यह वात भी उलमन में डालने वाली है कि हम बिना 
यह जाने कि हमारा ध्येय क्या है, इस विपय पर बहस करने 
का प्रयत्न कर रहे हैं। यदि फोजें स्वराव्य सरकार के सात- 
हत नहीं रहें वो में एक राय दूँगा, परन्तु यदि थे हमारे दी 
अ्रधिकार में रहे तो मेरी राय दूसरी होगी । मैं इस आधार 
पर चल रहा हूँ कि यदि हमें वास्तविक ज़िम्मेदारी मिलने- 
वाली हो तो फोजों पर हमारा, अथोत्‌ सच पूछिए तो 
“राष्ट्रीय, अधिकार रहेगा । डा० अम्बेडकर ने जो कठिनाई 
उपस्थित की है उसमें उनके साथ मेरी भी पूरी सहात्॒भूति 
है। सबसे ऊँची अदालत का फ्रौसला लेना घड़ी अच्छी 
बात है परन्तु यदि उस अदालत की आनायें स्वयं उसीकी ' 
कचहरी के बाहर कोई वक॒त न रखती हो, तो ऐसी अदार्लत 
पर सारा राष्ट्र और सारा संसार हँसेगा। फिर उस आज्ञा 

हरे 
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का क्या द्ोगा ! श्री जिन्ना ने जो कहा वह मेरी समम में 
आ गया कि इस काये के लिए सैनिक शक्ति होगी, परन्तु 
उस हालत में आज्ञा का पालन करवानेवाला तो सम्राद 
(00०७0 होगा । तब मैं कहँँगा कि हाईकोर्ट अथवा संघ 
न्यायालय सम्राद के ही अधीन रहे । मेरे विचार से यदि 
हमें जिम्मेदार वनना है तो सर्वोच्च न्यायालय को स्वराज्य 
सरकार के ही मातहत रहना पड़ेगा और उसकी अज्ञाओं 
को अमल में लाने का कास भी उसे ही-- स्वराज्य सरकार 
को-ठीक करना पड़ेगा। डा. अम्बेडकर को जो भय है उससे 
मैं तो नहीं डरता हूँ, परन्तु मेरी समम में उनकी आपत्ति 
अवश्य कुछ तथ्य रखती है; क्योंकि जो अदालव न्याय 
करे उसे यह भी भरोसा होना चाहिएं कि जिनपर उसके 
फैसला का असर पड़ता है वे उनको मानेंगे | इसलिए में राय 
दूँगा कि न्यायाधीशों फो यह भी अधिकार होना चाहिए कि 
वे फैसलों के सम्बन्ध की बातो को बाकायदा चलाने के 
लिए नियम भी वना सकें। जुरूर ही उनका पालव करवाना 
अदालत के द्वाथ में नहीं रहेगा वल्कि कायेकारिणी विभाग 
के हाथों मे रहेगा; परन्तु कार्यकारिणी विभाग को इस अदा- 
लत के बनाये हुए नियमों के अह्ुसार द्वी काये करना होगा । 
हम यद्द कल्पना करने लगे हैं कि यह विधान इस अदा- 


लत की रचना के सम्बन्ध की छोटी-से-छोटी बातें तक 


इसारे सामने रख देगा। मैं विनयपूवंक इस विचार से 
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अपना पूर्ण मतभेद जाहिर करता हूँ । मेरे विचार से यह 
विधान हमें संघ न्यायालय का खाका बना देगा ओर उसका 
अधिकार-त्षेत्र निश्चत कर देगा, परन्तु बाकी तमाम वार्ते 
संघ-सरकार के ऊपर छोड़ दी जाँयगी कि वह उनको पूरा” 
कर ले ! में इस वात को कभी खयाल मे नहीं ला सकता 
कि यह विधान इन बातो को भी तय कर देगा कि न्याया- 
धीशों को कितने साल नौकरी करना है, आया उनको ७० 
बप की अथवा ९५ अथवा ९० अथवा ६४ वर्ष की अवस्था 
पर इस्तीफा देना या रिटायर होना है; मेरी राय में तो यह. 
वात तो संघ-शासन दी निश्चित करेगा | हम प्रत्येक धाक्य 
के अखीर में सम्राद्‌ (0०५४) शब्द अवश्य ले आते हैं । 
मैं यह मानता हूँ कि महासभा के विचार से सम्राट का कोई 
सवाल ही नहीं है। भारतवर्ष को तो पूर्ण स्वाधीनता का 
उपभोग करना है. और यदि वह पूरे स्वाधीनता का उपभोग 
करने लगे तो जो कोई भी सर्वोच्च सत्ता होगी वही न्याया * 
धीशों की नियुक्ति तथा आज जो सम्राद्‌ के अधिकार की 
बाते हैं, उन सबकी जिस्मेवार होगी | 

महासभा का यह मौलिक सिद्धान्त है कि विधान का 
रूप चाहै जैसा हो भारत में हमारी अपनी प्रीवी-कोंसिल 
होगी । प्रीवी-कौंसिल, वास्तव में सबसे अधिक महत्व की 
बातो में, नि्ेन लोगों की रक्ा तमी कर सकेगी, जब उसके 
फाटक दीनातिदीन जनों के लिए भी खुले रहेगे । और मेरे 
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विचार में यदि यहाँ की-इंग्लैस्ड की-भीवी-कौंसिल महत्वपूर्स 
विषयों में हमारी क्रिस्मत का फैसला करने वाली हो तो 
ऐसा होना असम्भव है। इस सम्बन्ध में भी में अपने यहाँ 
के न्यायाधीशों की बुद्धिमत्तापूण तथा स्वेथा निष्पत्ष फेसला 
देने की योग्यता में पुणे विश्वास रखने की सलाह दूँगा । 
मै जानता हूँ कि हम बड़ी जोखिम उठा रहे हैं । यहाँ की 
प्रीवी-ंसिल एक प्राचीन संस्था है जिसकी बड़ी प्रतिष्ठा 
तथा बढ़ा मान है परन्तु इस प्रीवी-कॉसिल के प्रति अपने 
. आदर को स्वीकार करते हुए भी में कभी यह विश्वास नहीं 
कर सकता कि हम अपनी निजी ऐसी प्रीवी-कोंसिल ने 
बना सकेंगे जिसके गौरव को सारां संसार स्वीकार करे। 
इंग्लेण्ड को बढ़ी सुचारु संस्थाओं का अभिमान हो सकता 
है, परन्तु इसका यह अथे नहीं है कि हम भी उन्त संस्थाओं 
में वंधे रहे । यदि हमें इंग्लैएड से कुछ सीखना है त यही 
कि हम स्वयं भी ऐसी संस्थायें स्थापित कर सकें, वरना 
जिस राष्ट्र के हम प्रतिनिधि हैं उसकी उन्नति को कोई आशा 
नहीं है। इसलिए में आप सबसे श्राथेना करूँगा कि इस 
समय हम अपने में पूर्ण विश्वास खज्ें | .हमाय प्रारम्भ भरे 
ही छोटा हो, परन्तु यदि हमारे हृदयों, में सचाई और ईमा 
नदारी के साथ फ सला देने की शक्ति है, तो फिर कोई 
पखवाद नहीं यदि हमारे देश में इंग्लैण्ड के न्यायाधीशों जैसी 
न्यायपरम्परा-जिसका उनको संसार में अभिमान है-न हो | 
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विस्तृत अ्रधिकार 

इस प्रकार मेरी राय में इस संघ-त्यावालय को अधिक 
से-अधिक अधिकार होने चाहिएँ और वह फेवल उन्हीं मामलों 
का फैसला न करे जिनका संघ-कानून (00/शयों-/7४8) 
से सम्बन्ध है। संघ-कानून ज़रूर रहेंगे परन्तु उसको 
इतना अधिकार होना चाहिए कि भारत के फिसी भी 
भाग में होनेवाले मामलो पर वह फौसले दें सके । 

अब यह प्रश्न है कि देशी नरेशों की प्रजा की क्या 
'त्थिति रहेगी ओर उनका क्‍या होगा। देशी नरेश जो हुछ 
कहें उसको ध्यान में रखते हुए मैं घड़े सम्मान तथा घढ़ीं 
हिचकिचाहट फे साथ सलाद दूँगा कि यदि इस कानफ्रेंस 
का कुछ फल निकले तो कोई वात ऐसी होनी 'चाहिए जो 
सारे साख के लिए वथा सारे भारतवातियों के लिए एकसी 
दो, फिर चाहे वे रियासतों के रनेवाले हो या भारत फे 
अन्य भागों के । यदि हम सवमें कोई समान वात है वो 
आवश्य ही सर्वोचच-न्यायालय ( 90ए/७॥९-००॥४ ) को 
सबके समान अधिकारों की रक्षा करनी होगी । में नहीं कह 
सकता कि ये अधिकार क्या हो सकते हैं और क्या नहीं दो 
सकते। दूँ कि देशी नरेश खर्य॑ अपनी श्रेणी के द्वी अतिनिधि 
बनकर नहीं आये हैं, वल्कि उन्होंने अपनी प्रजा फे अति- 
(निधिल की भी वड़ी भारी जिम्मेदारी अपने सिर पर ले रक्खी 
डै, इसलिए मैं विवन्न तथा दादिक प्राथना करूँगा कि उनको 
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स्वयं द्वी फोई ऐसी योजना वना देनी चाहिए जिससे उनकी 
प्रजा को यदद अनुभव हो कि यद्यपि इस परिषद्‌ में उतका 
कोई प्रतिनिधि नहीं है, तो भी उनझे विचार इन माननीय 
नरेशों के ही हारा भल्री प्रकार प्रकट किये जायेगे | 
तनस्वादई 

जहाँतक तनख्वाहों का सवाल है, आप लोग शायद 
इँसेंगे,परन्तु महासभा का जो एक ग्ररीव राष्ट्र की प्रतिनिधि 
है, विश्वास है कि,इस सम्बन्ध में हमारा-धन के लिहाज से एक 
वरिद्र राष्ट्र का--वतमान घनकुवेर इंग्लेण्ड से स्पर्धा करना 
असम्भव है| भारतवर्ष, जिसकी औसत आय ३ पैंस प्रति 
दिन है, वैसो तनख्गहों को वर्दाश्त नहीं कर सकता जो यहाँ 
दी जाती हैं। में सममता हूँ कि यदि हमें भारत में स्वाधी- 
नतापूरवक राज्य करना है, तो इस वात को मूल जाना 
पड़ेगा | जबतक अंग्रेज़ी तलवार वहाँ मौजूद है, तवतक 
अले ही इन दीन मनुष्यों को निचोंड़ कर १०,००० ० 
या ५,००० रु० या २०,००० रु० मासिक तनसख्वाहें 
दी जा सकें। में नहीं समझता कि मेरा. पेश इतना गिर 
गया है जो, करोड़ों भारतीयों के जैसा जीवन विताते हुए 
भी भारत की सचाई के साथ सेवा करनेवाले जन, पयोप्त 
संख्या में उत्पन्न न कर सके | में इस घाव को स्वीकार नहीं 
कर सकता कि कानूनी योग्यता को ईमानदार रहने के लिए 
भारी कीमत देने को आवश्यकता है । 

६७ 


शट्टवाणी ] 


इसके लिए मैं श्री मोतीलाल नेहरू, सी. आर. दास, 
मनमोहन घोष, बदरुद्दीन तय्यवजी इत्यादि की याद आपको 
दिलाता हूँ, कि जिन्होंने अपनी कानूनी लियाकत बिलकुल 
मुफ्त बॉदी और अपने देश की वड़ी अच्छी तथा विश्वस्त 
सेवा की | आप शायद भुमे ताना देंगेकि वे लोग इस 
कारण ऐसा कर सके थे कि वे अपने व्यवसाय में बड़ी लम्बी- 
लम्बी फीस लेते थे । में इस तर्क को इस कारण नहीं मान 
सकता कि मनमोहन घोष के सिवा मेरा और सबसे परि- 
चय रहा है। यह नहीं कद्दा जः सकता कि अधिक रुपया 
होने की वजह से इन लोगों ने भारत को आवश्यकता पढ़ने 
पर अपनी योग्यता उदारता पूवक दी हो । उसका उनकी 
आराम तथा पिलास से रहने की योग्यता से कोई सम्बन्ध 
नहीं है। मैने उनको बढ़े संतोष से दीनतापूवंक जीवन निवाह, 
करते देखा है । इस समय चाहे जो त्थिति हो, में अब भी 
आपको कह ऐसे प्रसिद्ध वकील बतला सकता हूँ जो, यदि 
राष्ट्रीय हितों के लिए आगे न बढ़े होते, तो भारत के विभिन्न 
भागों में दवाई कोटे के न्‍्यायाघीशों के आसन पर बैठे हुए 
होते | इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब दस अपने 
कानून सं बंनाने लगेंगे तो हम देशभक्ति के भावों से 
प्रेरित होकर तथा सारत के करोड़ों निवासियों की दीन 
अवस्था को ध्यान में रखते हुए ऐसा करेंगे । 

में एक वात और कह कर समाप्त करूँ गा । यह ध्यान 


द्व्घ 


[ संघ न्यायालय 


नें रखते हुए चाहे जो नाम आप उसे दें, महा सभा फे 
विचार से यह संघ-न्यायालय था सर्वोच्च-न्यायालय ऐसी 
ऊँची अदालत का स्थाव भ्रहण करेगा, जिसके ऊपर भारत 
का कोई निवासी न जा सके,मेरी राय में उसका अधिकार क्षेत्र 
“भी अपरिमित होगा । संघीय बातो से जहाँ तक संबंध है 
उसका अधिकार-चषेत्र इतना ही विस्तृत होगा जितने से देशी 
नरेश सहमत हों । परन्तु में यह खयाल कभी नहीं कर 
सकता कि हमारे यहाँ दो सर्वोच-न्यायालय रहें; एक तो 
केवल संघ-कानून की बातों के लिए और दूसरा अन्य सब 
"बातों के: लिए जो संघ-शासम या संघध-सरकार के अंतगत 
नञाती हों । 
इस समय जैसी बातें हो रही हैं उससे मालूम होता 
है कि संघ-सरकार कम-से-कम विषयो से ताल्छुक़ रक्खेगी 
ओर अधिक महत्वपूर्ण बातें संघ-शासन से बाहर ही 
रहेंगी । इन संघ की वातों पर यदि यह सर्वोच्च-न्याथालय 
फैसला नहीं देगा तो और कौन देगा ? इसलिए इस सर्वोच्च- 
न्यायालय का दोहरा अधिकार दोगा और यदि आवश्य- 
कता हो तो विहरा अधिकार होगा। जितनी अधिक 
शक्ति हम इस संध-न्यायालय या सर्चोच्च-न्यायालय को देंगे 
“उतने ही अधिक विश्वास का संचार हम संसार में तथा 
स्वयं अपने राष्ट्र में कर सकेंगे | 
भुमे खेद है कि मैंने परिषद्‌ के समय की यह घहुमूल्य 
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घड़ियाँ ली हैं, परन्तु मैंने अनुभव किया कि संघ-न्याथालय 
के प्र्न पर घोलने की अनिच्छा रखते हुए भी में उन विचारों 
को आपके सामने रख दूँ जो महासभावादी वर्षों से रखते 
चले आये हैं और जिनको हम भारत के एक कोने से दूसरे 
कोने तक यदि फैला सकें तो फैलाना चाहते हैं। में जानता 
हूँ कि मुझे किन कठिनाइयों का सामना करना पढ़ रहा है। 
लगभग सारे प्रसिद्ध वकील मेरे खिलाफ हैं और जहाँवक 
इस न्यायालय की तनख्वाहों तथा इसके अधिकार का 
सवाल है वहाँदक शायद नरेश भी मेरे विरोधी हैं । परंतु, 
यदि में संघ-त्यायालय सम्बन्धी महासभा के तथा अपने 
मेरे विचारों को जिनका हम जोरों से प्रतिपादव करते हैँ 
आपके सामने न रकखूँ तो अपने कर्तेन्य से गिरने का दोषी” 
होऊँगा। 


[६] 
जनतंत्र को हत्या 
केन्द्रीय आधार 


ध्रृधान मंत्री, तथा प्रतिनिधि बन्घुओ, में अत्यधिक 

संकोच और लजा के साथ अह्पसंख्यक 
जातियों के प्रश्न की चचा में भाग ले रहा हैँ । कुछ अरप- 
संख्यक जातियों की ओर से प्रतिनिधियों के पास भेजे हुए 
और आज सुवद दी मिले हुए आवेदन-पत्र (५४७क्‍07:४7007) 
को मैं उचित ध्यान और एकाम्रता से नहीं पढ़ सका हूँ। 
इसके पहले कि उक्त आवेदन-पत्र के सम्बन्ध में में कुछ शब्द 
कहूँ, में अत्यन्त आदर और सम्मान के साथ, आपकी 
आज्ञा से, आपके इस समिति के सामने पेश किये गये इस 
विचार के साथ कि जातिगत भ्रश्न को हल करने की अस- 
मर्थता के कारण विधान-रचना के काये की प्रगति रुक रद्दी 
है और ऐसा कोई विधान बनाये जाने के पहले इस प्रश्न 
का हल हो जाना एक अनिवाये शर्ते है, अपना मत-मेद 
प्रकट करना चाहता हूँ । इस समिति की वेठक के आरभ्प 
में ही मेंने कह दिया था, कि में इस विचार से सहमत नहीं 
हूँ। उसके बाद अवतक मुझे जो अनुभव प्राप्त हुआ है, 
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उससे मेरा वह विचार और दृढ़ हो गया है, और आप मुमे 
यह कद्दने के लिए क्षमा करेंगे कि गत वष इस कठिनाई के 
सम्बन्ध में आपने जो ज़ोर दिया और इस वर्ष फिर उसे 
दुहदराया, उसीका यह कारण है कि विभिन्न जातियों को 
अपने पूरे वल के साथ अपनी-अपनी माँग को रखने का 
उत्तेजन मिला । यदि उन्होंने इसके विपरीत किया होता, 
तो वह मनुध्य-स्रभाव के विरुद्ध दोता । सबने यही सोचा 
कि अपनी माँगें चाहे जैसी हो, उनपर पूरा-पूरा आम्रद् करने 
का यही सप्रय है, और मैं इस बात को फिर दुह्॒राने का 
साहस करता हूँ कि मुमे; इसमें कोई सन्देह नहीं है कि 
आपके इस प्रश्न पर दिये गये ज़ोर के ही कारण इसका 
उद्देश्य घिफल हो गया है । यह उत्तेजन मिलने के कारण ही 
_ हम किसी समभझोते पर नआ सके। इसलिए सर चिसनलाल 
सेतलव/ड के इस विचार के साथ में पूर्णतः सहमत हूँ कि यही 
प्रश्न कोई आधाररूप नहीं है, यही प्रश्न मध्यविन्दु नहीं है, 
प्रत्युत मध्यविन्दु तो है विधान-रचना । 
मुमे यह पूरा विश्वास है कि आपने इस गलमेज़ परि- 
पदू को तथा हम लोगों को, यहाँ ६,००० मील दूर से 
अपना घर ओर कामकाज छुड्टाकर, साम्प्रदायिक अथवा 
जातिगत प्रश्न हल करने के लिए नहीं बुलाया है वल्कि आपने 
हमे एकन्र किया-आपने जानवूक कर यह घोषित किया 
कि हम लोग यहाँ निमत्रित किये गये हैं, विधान-रचना फी 
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क्रिया में भाग लेने के लिए और आपने यह भी घोषित 
किया है कि आपके आतिध्यशोल देश को छोड़ने के पहले 
हम इस वात का निश्चय दो जाय कि भारत की स्वतन्त्रता 
के लिए हम सम्मान और प्रतिष्ठायुक्त ढाँचा तैयार कर चुके 
हैं और अब उसपर केवल 'दाउस आफ कामन्स' और 
हाउस आफ लाडस' की सम्मति मिलना दी शेष रह 
गया है। 
किन्तु इस समय एक सर्वेथा जुदी परिस्थिति का 
हमें सामना करना पढ़ रह है ओर वह थह कि चूँकि 
हम किसी जातिगत सममोते पर नहीं आ सके, इस- 
लिए विधान-र्वना का कुछ काम नहीं होगा, ओर अन्तिम 
उपाय की तरह वाको रंग-आमेजी करने के लिए विधान 
ओर उससे उद्भावित सब वातों के सन्वन्ध में सम्राद- 
सरकार की नीति को आप घोषित कर देंगे। में यह मह- 
सूक्ष किये विना नहीं रह सकता कि जो परिषद्‌ इतने हो- 
इल्ढे के साथ ओर इतने अधिक लोगों के मन और हृदय 
में आशा उत्पन्न करके की गई थी, उसका यह दुःखद 
अन्त होगा । 
इस आवेदन पत्र पर आते हुए, सर छवरटकार ने 
मुझे जो धन्यवाद दिया है वह मैं स्वीकार करता हैँ । उनका 
>» छोटी जंब्पसंस्यक जातियों भौर सुस्लमानों में परस्पर 
स्वीकृत कथित योजना । सर झ्ूवर्ट कार ने अपने सापण में, गाँधीजी 
रे 


राष्ट्रवागी 


यह कहना ठीक है कि इस बोझ को अपने कंधों पर उठाते 
समय मैंने जो शब्द कहे थे यदि वे न कद्दे होते और किसी 
प्रकार का सममौता करने मे में स्वधा असफल न हुआ 
होता, तो वे अन्य छोटी जातियों के साथ मिलकर, इस 
समिति के विचार के लिए और अन्च में सम्राटनसरकार की 
स्वीकृति के लिए जो अत्यन्व सराहनीय योजना पेश कर 
सके हैं, वह न कर सकते । 

सर झूबट कार तथा उसके साथियों को इससे 
बस्तुतः जो सन्‍्तोष हुआ है, वह में उनसे न बीलूँगा, 
किन्तु मेरे विचार में उन्होंने जो कुछ किया है, घह ऐसा 
ही है जैसा कि मुर्दे के पास वैठया और उसकी लाश की 
चीरफाड़ करने का भारी पराक्रम करना। 

भारत की सबसे बड़ी ओर भ्रधान राजनैतिक संस्था 
के प्रतिनिधि की हैसियत से सम्राट-सरकार से, उन मित्रों 
से जो अपने नाम के सामने दी गई छोटो-छोटो जातियों 
के ४तिनिधि घनना चाहते हैं, और अचश्य ही सारे संसार 
से, सें बिना किसी हिचकिचाहट के यह कह देना चाहता 
हूँ कि इसमें कोई सन्देद् नहीं कि यह योजना उत्तरायित्त- 


को उक्त प्रदन के निपयरे की असझ्लता के लिए कटाक्षापूर्वक धन्य* 
वाद दिया था, क्योंकि उनके (सर हयवर्ट के) संत से उनकी इस 
असफ़छता के परिणाम स्वरूप ही छोटी जल्प-संसप्क जातियों आापस 
में मिल सकी । 
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पूर्ण शासन ऋथात्‌ खराज्य ग्राप्ति के लिए नहीं है, ्रत्युत 
नोकरशाही की सत्ता में भाग लेने के लिए बनाई गई दै । 
थदि थही इरादा हो--और सारे आवेदन-पत्र में यही 
इरादा व्याप्त है--तो में उनकी सफलता चाहता हूँ, परन्तु 
राष्ट्रीय महासभा उससे साफ अलग हो जाती है। किसी 
ऐसे प्रस्ताव था योजना पर, जिससे कि खुली हवा में उगने 
वाला खतन्‍्त्रता और खराज्य का दत्त कमी उग न सकता 
हो, अपनी सहमति प्रकट करने की अपेत्ता महासभा चाहे 
जितने वर्ष जंगल में भटकना स्वीकार कर लेगी | 
-: मुझे यह सुनकर आश्रय होता है कि सर ह्यूबट कार 
हमें बताते हैं कि उन्होने जो योजना तैयारकी है, वह केवल 
कुछ ही दिनो के लिए, अस्थायी अथवा कामचलाऊ, होने 
के कारण उससे हमारे राष्ट्रद्वित को कोई हानि न होगी, 
प्रत्युत दस बे के अन्त में हम सब एक-दूसरे से मिलते 
और आपस में आलिंगन करते दिखाई देंगे। मेरा राजनै- 
तिक अनुभव इससे सवेथा विरुद्ध वात सिखाता है। यदि 
इस उत्तरदायित्वपूरों शासन का, जब भी कभी वह आबवे,. 
शुभ भुह््त में आरम्भ करना हो तो, जैसा कि इस योजना 
से होता है, उसकी चीरफाड न होनी चाहिए; जो ऐसी 
चीरफाड़ है, जिसे कोई राष्ट्रीय सरकार सह्द नहीं सकती । 
पर इस योजना की चोंका देने वाली वात तो यह है 
ओऔर प्रधान मंत्री मद्दोदय, मुझे आश्रर्य है कि स्वयं आपने 
प्‌ 
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सदस्यों में वितरित करदी गई है। में साहस पूवेक कह 
सकता हूँ कि इस सम्बन्ध में मैंने जितनी योजनाएँ देखी 
हैं, उन सबसें वह अत्यधिक व्यावहारिक योजना है। 
किन्तु में इसमें भूल भी कर सकता हूँ | में खीकार करता 
हैँ कि इस मेज के सामने वेठे हुए अपनी-अपनी जाति 
के प्रतिनिधियों को यह योजना पसन्द नहीं'है; किन्तु 
भारत में इन्हीं जातियों के प्रतिनिधि उसे स्वीकार कर चुके 
हैं। यह केवल एक ही दिमाग़ की उपज नहीं, प्रत्युत एक 
समितिकी कृति है, जिसमें कई महत्तपूर्ण दलों के प्रतिनिधि 
थे। इसलिए सहासभा को ओर से आपके पास यह योजना 
डै; किन्तु महासभा ने यह भी सूचना की है कि इस प्रश्न 
के निणय के लिए एक निष्पक्ष पंचायत की आवश्यकता 
है। पंचायत के द्वारा सारे संसार में अदालद ने अपने 
अवभेद मिटाये हैं, और महासभा भी पंचायती अदालत के 
किसी भी निर्णय को स्वीकार करने के लिए हमेशा तैयार 
है। मैंने स्वयं यह सूचित करने का साहस किया है कि 
सरकार एक न्याय-मण्डल नियुक्त करे जो इस मामले की 
जॉच कर उस पर अपना निर्णय दे ! परन्तु इन वातों में 
से किसीको कोई भी वात स्वीकृत न हो, और यदि इसी शर्ते 
पर विधान रचना होती हो, तो में कहूँगा कि सर शावट 

कार तथा अन्य सदस्यों हरा पेश की गई इस थोजना को 
आ्वीकार करने की अपेक्षा इस उत्तरदायी शासन चामघारी 
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शासन से दूर रहना दी हमारे लिए कहीं अधिक अच्धा दै। 

मैंने पहले जो कहा है, उसीको फिर दुहराता हूँ कि महा- 
असभा कोई भी ऐसी योजना जो कि हिन्दू, मसलसान और 
पिक्‍्खों को स्वीकृत दोगी स्वीकृत करने के लिए सदैव तेयार 
रहेगी, किन्तु अन्य अल्पन्पंस्यक जा दियों के विशेष प्रतिनि 
'घित्म अथवा विशेष निवोचन मण्डल की योजना का वह कभी 
समथन नकरेगी। मौलिक अधिका ९ और नागरिक स्वतन्त्रता 
अम्वन्धी विशेष धाराओं अथवा संरक्षणों को महासभा 
सदैव स्वीकृत करेगी। निर्वाचक्रों की सूची में दाखिल 
दोकर सर्वसान्य निवोचक सरठल से मत मांगने का सबके 
लिए खुला अधिकार होगा । मेरी नम्र सम्मति के अनुसार 
सर छबरट कार की योजना उत्तरदायित्व शासन एवम्‌ राष्ट्री- 
थता के मूल पर दो आघात करनेवाली है। यदि भारत को 
इस प्रकार काट-काद कर जुदे किये हुए अनेक वर्गों फे प्रति- 
नेधि मिलनेवाले हों, तो उस भारत की क्या दशा होगी 
यह भगवान दवी जाने | वह और फेवल वही भ मेज सम्पूर्ण 
आरत की सेवा कर सकेगा जो केवल अ श्रेज़ी द्वारा नहीं, 
अत्युत सर्वमान्य निवोचक मण्डल दारा निवोचित दोगा। 
स्त्रये इस विचार से द्वी प्रकट दोता है कि उत्तरदायी शासन 
को सदैव राष्ट्रीय भावना फ्े+-आवादी के ८५ प्रति शत्त 
किसानों के-हितविरोधी इस पगे के साथ लड़ना होगा । 
मैं तो इस बात की कस्पना भी नहीं कर सकता । यदि हम 
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उत्तरदायी शासन की स्थापना करना चाहते हों, और यदि 
हम वास्तविक खतन्त्रता प्राप्त करनेवाले हो, ठो में यह 
सूचित करने का साहस करता हूँ कि इन कथित विशेष वर्गों 
के प्रत्येक व्यक्ति का यह गौखपूर अधिकार और कत्तेव्य 
होना चाहिए कि वह सब्सान्य निवाचक की सम्मति और 
नित्ोचन के खुले द्वार से व्यवस्थापिका में प्रवेश करे। 
आप जानते हैं कि महासभा वालिग मताधिकार से वंधी 
हुई है और इस बालिग मताधिकार के कारण सब के लिए 
निवोचक सूची में दाखिल, होने का मार्ग खुला रहेगा | कोई 
भी व्यक्ति इससे अधिक माँग कही सकता । 
अछतों का मामला 

अन्य अर्प-संख्यक जातियो के दावे को मैं समझ सकता 
हैं; किन्तु अछूतों की ओर से पेश क्रिया गया दावा तो मेरे 
लिए 'सवसे अधिक निरदय घाव” है। इसका अर्थ यद हुआ 
कि अत्पृश्यता का कलंक सदेव के लिए क्वायम रहनेवाला 
है । भारत की खतत्त्रवा प्राप्त करने के लिए भी में अछ्ूतों 
के बात्तविक दिव को न वेचूँगा। में स्वयं अहूतों के 
विशाल समुद्याय का प्रतिनिधि होने का दावा करता हूँ । 
यहाँ में केवल महासभा की और से ही नहीं वोलता, ग्रत्युत 
ख्यं अपनी ओर से भी बोलता हैँ ओर दावे के साथ कहता 
हूँ कि यदि सब अछूतों का मत लिया जाय दो मुमे उतके 
मत मिलेंगे और मेरा नम्बर सबके ऊपर होगा। और में 
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"भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक दौरा कर के अछूतों 
से कहँँगा कि अस्पृश्यता जो कि उनका नहीं प्रत्युत-कट्टर 
एवम्‌ रूढ़िवादी हिन्दुओं का कलझ है; दूर करने का उपाय 
प्रथक्‌ निर्वाचक मरडल अथवा व्यवस्थापिका सभाओ में 
विशेष रक्ित स्थान नहीं है । इस समिति को ओर समस्त 
संसार को यह जान लेना चाहिए कि आज हिन्दू समाज- 
-सुधारकों का ऐसा समूह मौजूद है जो कि अस्पृश्यता के 
इस कलह को धोने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध दै। हम नहीं चाहते 
कि हमारे रजिस्टरो में औरहमारी«मदुमशुमारी में अछूत नाम 
की जुदी जाति लिखी जाय। सिक्‍्ख सदैव के लिए सिक्ख, 
भुुसलमान हमेशा के लिए मुसलमान और अ प्रेज़ सदा के लिए 
अभ्रेज रह सकते हैं। किन्तु क्या अछूत भी सदेव के लिए अछूत 
"रहेंगे? अस्प्रश्यता जीवित रहे, .इसकी अपेक्षा मैं यह अधिक 
अच्छा सममूँगा कि हिन्दू घर्म इब जाय । इसलिए डा. 
अम्बेडकर के अछूतों को ऊँचा छठा देखने की उन्तकी इच्छा 
तथा उत्तकी योग्यता के प्रति अपना पूरा सम्मान प्रफट 
करते हुए भी में अत्यन्त नम्नतापूर्वक कहूँगा, कि उन्होंने जो 
कुछ किया है अत्यन्त मूल अथवा भ्रम के वश मे धोकर 
किया है और कदाचित्‌ उन्‍हें जो कट्ठु अनुभव हुए होगे, 
उनके कारण उनकी विवेक शक्ति पर परदा पड़ गया दै। मुझे 
यह कहना पढ़ता है, इसका मुमे दुःख है; किन्तु यदि में 
यह न कहूँ तो अछूतों का हित जो मेरे लिए प्रणें फे समाच 
द् घर 
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है, उसके प्रति में सच नहोऊँगा। सारे संसार फे राज्य के 
बदले भी में उतके अधिकारों कोन छोहूँगा । में अपने 
उत्तरदायित्र का पूरा ध्यान रखता हैँ, जत्र में कहता हूँ कि 
डा.अम्बेडकर जब सारे भारत के अछू्तों के नाम पर बोलना 
चाहते हैं, तव उनका यद्द दावा उचित नहीं है;इससे हिन्दू- 
अ्म में जो विभाग हो जायेँगे वह में ज़रा भी सन्तोष के 
साथ देख नहीं सकता। अछूत यदि मुसलमान अथवा ईसाई 
द्वो जायेँ तो मुके उसकी कुछ परवा नहीं; में वह सह छोगा, 
किन्तु अत्येक गोंव में यदि हिन्दुओं के दो भाग हो जायेँ तो 
दिन्दू-समाज की जो दशा होगी वह मुझसे सद्दी न जा 
सकेगी । जो लोग अछूतों के राजनैतिक अधिकारों फो वात 
के हैं, वे भाएत को नहीं पहचानते ओर हिन्दू-समाज 
आज किस प्रकार बना हुआ है यह नहीं जानते | इसलिए 
में अपनी पूरी शक्ति से यह कहूँ कि इस वात का विरोध 
करनेवाला यदि में अकेला दोऊँ तो भी में अपने प्राणो को 
चाज़ी लगाऋर भी इसका विरोध करूँगा | 


सूबे 


[७] 
सेना 


ला* चान्सलर महोदय तथा प्रतिनिधि वन्धुओ, 

मैं जावता हूँ कि इस सबसे अधिक महत्त्व 
के अश्त पर महासभा का मत प्रकठ करने मे मेरे कन्‍्थों पर 
बढ़ी जबदस्त जिम्मेदारी है। में इस अवसर पर बोलने 
के लिए खड़ा हुआ हूँ, क्योकि अब तो मैं इसमें आ फँसा 
हूँ । मैं नही जानता कि इस चर्चा या वदस की रिपोट 
सैयार होगी अथवा नहीं ! में यह भी नहीं जानता कि ये 
बहसें एकदम बन्द दो जायेगी अथवा आगे बढ़ाई 
जायँगी। में तो यहाँ, यदि आवश्यकता हो तो शीतकाल 
विताने के इरादे से आया था | इसलिए समय का तो कोई 
प्रश्न नहीं, यदि संयोग से मिन्रता-पू्णे बातचीत और विचार- 
विनिमय से महासभा का उद्देश्य पूण होता हो। मैं यहाँ 
जानबूक कर इसी इरादे से भेजा गया हूँ कि चाहे इस 
परिषद्‌ मे खुली चचचा करके, अथवा. मन्त्रियो एवम्‌ यहाँ 
के लोकमत पर प्रभाव रखनेवाले सार्वजनिक व्यक्तियों तथा 
भारत के जीवन-मरण के प्रश्न पर दिलचस्पी रखनेब्ाले 
सबड्े साथ खानगी वात-चीत करके सम्मानयुक्त सममोते 

सदन 
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का प्रत्येक सम्भव उपाय खोजने का प्रवत्न करूँ | इसलिए 


महासभा के उस नीति से वेंधे होने के कारण, जो कि आप 
सबको विदित है, सेरा यह फ़जे है कि में सममौते का एक 
भी उपाय शेष न छोड़ूँ । सहासभा अपने लक्ष्य पर जल्दी- 
से-जल्दी पहुँचने के लिए तुली हुई है और इन सब विषयों 
पर अपने, निश्चित सत रखती है। अधिक अस्तुत हष्डी- 
कृत कहूँ तो उत्तरदायी शासन से आनेवाली सब प्रकार की 
जिस्मेवारियों को उठाने के लिए वह आज्ञ भी तैयार है, 
अपने-आपको उसके लिए आज योग्य सममती है । 

यह स्थिति होने के कारण मैंने खयाल किया कि इस 
अत्यधिक महत्त्वपूर्ण प्रभ्॒ पर यधासम्भव नम्नतापूंक और 
संक्षेप से संक्षेप में महासभा का मत प्रदर्शित किये विना में 
इसकी चचो समाप्त होने नहीं दे सकता | 
उत्तरदायित्व का भार , 

जैसा कि आप सब जानते हैं महासभा की मांग यह 
है कि भारत को पूरा-यूरा उत्तरदायित्व सॉप दिया जाय | 
इसका अर्थ ग्रद्द है, और वह महासभा के प्रस्ताव में स्पष्ट 
कर- दिया गया है कि रक्षण अथात्‌ सेना और वाह्म 
सम्बन्धों पर उसका_ पूरा अधिकार होना चाहिए; किन्तु 
उम्में सममौतों की भी गुजायश है । में यह अद्ुभव 
करता हूँ कि इस महत्वपूर्ण विषय में उत्तरदायित्व न माँग 
कर भी हम उत्तरदायी शासन पा जाय॑गे, यह खयाल कर 

ष्छे 


[ सेना 


डमें अपनेको और संसार को धोखों नदेना चाहिए। 
मेरा खयाल है कि जिम राष्ट्र का अपने रक्तण-्सैन्य पर 
ओऔर अपनी वाद्बनीति अथवा वाह्म-सम्बन्धों पर अधिकार 
न हो, वह मश्किल से द्वी उत्तरदायी राष्ट्र कह्दा जा सकता 
है। यदि राष्ट्र के रक्षण पर-सेना पर-किसी बाहर के व्यक्ति 
का, फिर चाहे वह कितना दी उसका मित्र क्यों न हो, 
अंकुश हो; तो वह राष्ट्र निश्चय हो उत्तरदायित्व पूर्ण 
शासित राष्ट्र नहीं कह्दा जा सकता । यह वात हमारे अंग्रेज 
शिक्षकों ने अगणित वार हमें सिखाई है, और इसलिए 
कुछ अंग्रेज़ मित्रों ने जब यह सुना कि हमें उत्तरदायी 
शासन तो मिलेगा, किन्तु हसारी अपनी रप्तण-सेना पर 
हमारा अधिकार न होगा) अथवा हम उसकी मांग ने करेंगे, 
“तो इसपर उन्होंने मुके ताना भी दिया । 

इसलिए में यहाँ अत्यन्त आदरपूवेक महासभा की 
ओर से सेना पर, रक्षण-सैन्य पर और वाद्य सम्वन्धों पर 
पूर्ण अधिकार का दावा करने के लिए आया हूँ.। मैंने इस 
में वाह्य सम्बन्ध का भी समावेश कर दिया, है, जिससे कि 
इस विषय पर जब सर तेजबहादुर सम्र बोलें, तो मुझे न 
बोलना पड़े । 

हम इंस निंशेय पर पूरा-पूरा विचार करके पहुँचे हैं। 
उत्तरदायित्व हाथ में लेते समय यदि हमें यह अधिकार न 
मिले, क्योंकि हम इसके लिए योग्य नहीं समसे गये तो मैं 


घ्प 
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उस ससय की कल्पना नहीं कर सकता, जब क्योंकि हम 
अन्य-विषयों में उत्तरदायित्व का उपभोग कर रहे हैं, अक- 
स्मात हम अपने रक्षण-सैन्य पर अधिकार रखने के योग्य 
हो जायैंगे। " - - 
देश पर काइू रखतेवाली सेना 

में चाहता हूँ कि कुछ ज्षण देकर यह समिति इस वात 
को समझ ले कि इस समय इस सेना का क्या अथ है। 
मेरे सतानुसार यह सेना, फिर चाहे वह भारतीय हो 
अथवा अंग्रेज़ी, वत्तुतः देश पर अधिकार जमाये रखने के 
लिए है । इस सेना के सैनिक सिक्‍्ख हों, या गोरखे, पठान 
हों था मद्रासी अथवा राजपूत; चाहे जो कोई भी हों, 
जवतक वे विदेशी सरकार द्वारा वियन्त्रित सेना में है, 
मेरे लिए वे सब विदेशों हैं। में उनसे बोल नहीं सकता। 
बहुत सैनिक मेरे पास चोरी से घिपके आये हैं, और 
मुमसे उन्हे बोलने तक में डर लगता था, क्योकि उन्हें इस 
बात का भय था कि कहीं कोई उत्की रिपोर्ट ले कर दे। 
जहाँ वे रखे जाते हैं, सांधारणतः हमारा पहाँ जा सकता 
सम्भव नहीं है | उन्हें यह- भी सिखाया जाता है कि वे इमें 
अपना देश-भाई न समझें । जो संसार के किसी देश में 
नहीं है, वह यहाँ है, और वह यह दै कि उनके-सैनिकों के- 
ओर सर्वसाधास्ण जनता के बीच कोई सम्पर्क नहीं है। 
भारतीय जीवन के प्रत्येक भाग के संस में आने- का, 

ष्ई 
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और-जितनो के साथ सम्भव हो सके उन सबसे परिचय 
करने का प्रयत्न करनेवाले व्यक्ति की हैसियत से में इस 
समिति के सामने अपनी साक्षी देता हूँ, यह मेरे अकेले 
का ही निजी अनुभव नही है, प्रत्युत सैकड़ों और हजाएों 
महासभावादियों का यह 'अनुभव है, कि इन सैनिकों और 
हमारे बीच एक पूरी दीवाल खड़ी कर दी गई है । 

इसलिए में इस वात को अच्छी तरह जानता हूँ कि 
इस उत्तरदायित्व को एकदम अपने कन्धों पर लेना और 
और इस सेना पर, अंग्रेज सैनिकों की तो वात ही क्या, 
अधिकार रखना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है. । मुझे 
दुःख के साथ कह्दना पड़ता है कि यह अभागी और हुःखद 
स्थिति हमारे शासकों ने हमारे लिए पैदा की है। -इतना 
होने पर भी हमें यह जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए | 

इसके बाद सेना का अंग्रेज़ी विभाग है। अंग्रेज़ी सेना 
का उद्देश्य क्या है ? प्रत्येक भारतीय बालक जानता हे कि- 
अंग्रेजी ओर साथ ही भारतीय सेना यहाँ पर- अंग्रेजों के 
सवाथों की रक्षा के लिए, और विदेशियों के हमलो को 
रोकने अथवा उनका 'मुकाबला करने के लिए रकखी गई 
हैं। मुमे इसके लिए खेद है कि झुमे यह शब्द कहने पड़ते 
हैं, किन्तु मैंने निरन्तर यही वात देखी है, और 5सका 
अनुभव किया है, और सत्य क्षो मैंने जैसा देखा है और 
माना है वैसा प्रकट न कहूँ तो अपने अंग्रेज मित्रों के प्रति 
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भी अन्याय होगा । तीसरे, इस सेना का उद्देश्य है बते- 
माँन सरकार के विरुद्ध बगावत को दवाना | 

इस सेना के ये मुख्य काम हैं, ओर इसलिए इस 
संम्बन्ध में अंग्रेजों का जो दृष्टिकोण है, उससे झुमे कुछ 
आश्रय नहीं होता । यदि में अंग्रेज होता और मेरी भी 
दूसरे देशों पर शासन करने की महत्वाकांचा होती, तो मैं 
भी ठीक ऐसा हो करता। में भारतीयों को पकड़ कर 
सैनिकों की तरहं शिक्षा देता, उन्‍हें अपना वफादार होना 
सिखाता, इतना वफादार कि मेरा हुक्म होते ही मेरे बताये 
किसी भो व्यकि पर गोली चला दें ! जिन लोगों ने जलि- 
याँतराल्रा वाद में लोगों पर गोलियाँ चलाई वे इसारे ही 
देशवासी नहीं तो और कोन थे 

अंग्रेज़ी सेना के भारत में रक्‍खे जाने का यही उद्देश्य 
है कि, वह इन विभिन्न भारतीय सैनिकों के वोच अच्छी 
तरह समतौलपना रखती है। वह अंग्रेज अधिकारियों और 
अंग्रेजों के शरणों की रत्ता करती है जो कि उसे करनो ही 
चाहिए । यदि में यह तत्व स्वीकार कर रे कि भारत पर 
अग्रेज़ों का अधिकार करना उचित था; और कोई परवा 
नहीं स्थिति कैसी दी परिवर्तित क्यों व हो, आज भी उसपर 
अ भेज़ों का अपना अधिकार क्रायम रखना और आगे के 
लिए भी जारी रखने देना उचित है, तो फिर मुझे कोई 
शिकायत रहे दी नहीं । 
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आवश्यक शर्ते 

इस प्रकार जिस प्रश्न को सर तेज चहादुर सप्र और 
इसी तरह परिडत मदनमोहन सालवीय ने ठाल दिया, 
उसका उत्तर देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है । उक्त दोन ' 
ने यह कद्दा हैं कि विशेषज्ञ न होने के कारण ये यह नहीं 
बता सकते कि किस हद तक यह सेना घटाई जा सकती 
है या घटा दी जानी चाहिए। किन्तु मेरे सामने ऐसी कोई 
कठिताई नहीं है | मुमे यह बताने में कोई दिक्‍्क्नत नहीं है 
कि इस सेना का क्या होना चाहिए । में यह बात जोर के 
साथ कहूँगा कि विदेशी शासन से विरासत में मिले हुए 
भयद्गर बिघ्नों के साथ भारत के शासन को चलाने का 
उत्तरदायित्व मैं अपने कंधों पर ले सकूँ, इसके पूर्व यदि यह 
सेना मेरे अधिकार में न आवबे तो इस सारी सेना को तोड़” 
अथवा विखेर देना चाहिए। 

इसलिए यह मेरी मोलिक स्थिति होने के कारण मैं 
कहना चाहता हूँ कि यदि आप ब्रिटिश सन्त्रिगण तथा 
'ब्रिदिश जनता सचमुच भारत के द्वारा, भला चाहते हो; 
यदि आप इसें अभी सत्ता सौंपने के लिए तैयार हो तो. 
आपइस शत को आवश्यक एवम्‌ अनिवाय सममें कि 
सेना पर हमार पूरायूरा अधिकार होना चाहिए। 
पोपित खपत 

किन्तु में आपसे कह चुका हूँ कि इसमें जो खतरा है, - 

घट 
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वह में जानता हूँ । मैं यह अच्छी तरह जानता हूँ कि यह 
सेना मेरा आदेश नहीं मानेंगी | में जानता हूँ कि अंग्रेज 
सेनाधिपति मेरी श्राज्ञा का पालन न करेंगे; उसी तरह 
सिक्‍्ख और अभिमान राजपूत, कोई भी मेरा हुक्म न वजा< 
चेंगे । किन्तु फिर भी में अपेता करता हूँ क्रि मिटिश जनता 
की सद्भावना से मैं अपने आदेश एवम्‌ आज्ञा का पालन 
करा सहूँगा | यह अधिकार एवम्‌ अद्भुश बदलने के समय 
वे इन्हीं सैनिकों को नया पाठ पढ़ाने के लिए वहाँ मौजूद 
रहेगे और उन्हें वतायँगे कि इन आदेशों का पालन करोगे” 
तो अन्त में तो तुम अपने ही देशभाहयों की सेवा करोगे । 
अप्रेज़ सैनिकों से भी यह कहा जा सकेगा कि “अब तुम् 
यहाँ अभ्रेज्ञों के स्वाथ और उनके प्राण बचाने के लिए. 
नहीं, बरन्‌ अपने द्वी देश भाइयों को सेवा करते हो इस 
तरह भारत की विदेशी इमलों से तथा उसी वरह आन्तरिक- 
विम्द् से रक्षा करने के लिए हो।” यह मेरा स्वप्न है। में 
जानता हूँ कि मेरा वह स्वप्न सब्चा न होगा। मैं ऐसा अनुभव 
करता हूँ; मेरे सामने इसका अमाण है; भेरी बुद्धि मुझे 
गवाही देती है कि गज और इस परिषद्‌ की चचों के 
परिणाम स्वरूप मेरा यह स्वप्न सच्चा न होगा। किन्तु फिर 
भी मैं उस स्वप्न को पोषित करता रहे गा। अपनी जिन्दगी- 
भर इस सप्न को पोषित करना मुमे पसन्द होगा । किन्तु 
यहाँ का वातावरण में देखकर जानता हूँ कि सम्भवत्या 
हे 
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मैं त्रिटिशं जनता में इस विचार एवम्‌ आदश का स॑चरि 
नहीं कर सकता कि इस वात फो उन्हें भी पोषित करते 
रहना चाहिए | इसी तरह में लाड इविन की इच्छाओं का 
अथे करूँगा | इसी बात में ग्रेट-मिटेन को अपना गौरव 
मानना चाहिए, यह उसका कतंव्य होना चाहिए कि इस 
समय वह हमें अपनी रक्षा करने के रहस्य बता दें । हमारे 
पर कत्तर देने के वाद अब यह उसका कर्तव्य हो जाता दै 
कि वह हमारे पर लौटा दे, जिससे कि हम उसी तरह उड़ 
सकें जिस तरह की वह उड़ता है। यही वास्तव मे भेरी 
महत्वकाँता दै, और इसलिए में कहता हूँ कि यदि सेना पर 
झुमे अधिकार न मिलेगा वो में अनन्तकाल तक प्रतीक्षा करता 
रहूँगा। में अपने-आपको यह धोखा देने से इनकार करता 
कि यद्यपि मैं अपनी सेना का नियन्त्रण नहीं कर सकता, 
फिर भी मैं उत्तरदायी शासन चलाने के लिए तेयार हूँ ४ 
पुराना इतिहास 
आखिर भारत कोई ऐसा देश तो है. नहीं, जो कभी 
यह न जानता हो कि अपनी रक्षा किस तरह करनी चाहिए। 
इसके लिए उसके पास पूरी सामग्री मौजूद दै। मुसलमानों 
को विदेशी हमले का कोई दर है ही नहीं। सिक्ख इस बात 
को दी मानने से इनकार फर देंगे कि उन्हें कोई जीत 
सकता है। और गुरखे में ज्योंही राष्ट्रभावनाओं का विकास 
हो जायगा, त्यो ही वह कह उठेगा "में अकेला द्वी भारत की 
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रक्ता कर सहूँगा !” फिर हमारे यहाँ राजपूत हैं, जो प्रीस 
की एक छोटी-सीं थर्मापोली नहीं, हज़ारों थ्मोपोली के 
जन्मदाता कहे जाते हैं | यह बात हमें अ'ग्रेज़ इतिहासत्र 
कनेल दंड ने बताई हैं । उन्होने हमें बताया है कि राजर 
पूताने की अत्येक घादी एक थर्मापोली है । क्या इन लोगों 
को रक्षण-कला दिखाने की आवश्यकता है ! में मानता हूँ 
कि यदि में अपने कन्धों पर उतरदायित्त उठाऊँ तो ये सव 
लोग उसमें मेरा द्वाथ वावेंगे। में यहाँ यह देख कर तीम्र 
बेदना अलुभव कर रहा हूँ कि हम लोग अभी तक साम्म- 
दायिक प्रश्नों का निपटारा न कर सके; किन्तु इस प्रश्न का 
निपटारा अब कभी भी होगा, उसमें यह तो पू्ननिर्धारित 
द्ोना ही चाहिए कि हम एक दूसरे पर विश्वास खजेंगे। 
चाहे शासन में प्राधान्य मुसलमानों का हो, चाहे सिक्खों 
का, चादे हिन्दुओं का; वे मुसलमान, सिक्ख, अथवा हिन्दू 
की तरह नहीं, प्रत्युत एक भारतीय की तरह शासत 
करेंगे। यदि हममें एक दूसरे फरे प्रति अविश्वास रहेगा, और 
हमे एक दूसरे के दवाथ कट मरना न होगा; वो इसके लिए 
हमें श्र'पेज़ों को जरूरत रहेगी | किन्तु फिर उस दशा में 
इमें उत्तरदायी शासन की वातचीत न करनी चाहिए | 
कम-से-कम मैं तो इस वात की कर्पना ही नहीं कर 
सफता कि सेना पर अधिकार हुए विना ही उच्रर्यायी 
आसन सिल गया है, मुझे अपने हृदय की मीची-से-नोची 
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तह से ऐसा प्रतीत होता है कि यदि हमें उत्तरदायी शासन 
लेना हो और महासभा उत्तरदायी शासन चाहती है,-- 
उसका अथोत्‌ महासभा का अपने पर, जनसमूह.पर और 
उन्त सब बहादुर सैनिक जातियो पर विश्वास है, इतना ही 
नहीं अ भेज़ो पर भो उसका यह विश्वास हैकि.किसी दिन थे 
अपना कर्तव्य पालन करेंगे और हमें पूरा अधिकार सॉप 
देंगे--तो हमें अ ग्रेज़ों में भारत के प्रति चह प्रेम फूक देना 
चाहिएँ, जिससे कि वह भारत अपने पैरों पर खड़े होने की 
शक्ति प्राप्त कर सके । यदि अ ग्रेज-जनता का यह खयाल 
हो कि ऐसा द्वोने के लिए अभी एक शताव्दि को जूरूरत है, 
तो इस शताव्दि भर महासभा जंगलो में भटकती रहेगी, 
आर उसे उस अयकुर अभि परीक्षा में होकर गुजरना होगा, 
आपदाओं के तूफान और ग्रलतफ्हमियों के बचण्डर का 
सुक़ाबला करना होगा और- यदि आवश्यक हुआ और 
ईश्वर की इच्छा हुई तो,--गोलियों की बौछार भी सहनी 
होगी । यदि ऐसा हुआ तो इसका कारण यह होगा कि हम 
एक-दूसरे पर विश्वास नहीं रख सकते और अभ्रेजो और 
भारतीयों के दृष्टिकोण जुदा-जुदा हैं । 

संरत्तण ॥॒ 

यह मेरी मौलिक स्थिति है। में तफुसील में नहीं जाना 
चाहता । मुममें जितनी शक्ति थी, उतने जोर से मैंने यह बात 
'रख दी .है। किन्तु यदि यह बात स्वीकार कर ली जाय तो: 
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किसी भी निध्पक्ष व्यक्ति को पसन्‍्द आ जाने लायक एक 
के वाद एक संरक्षण वताकर पेश करने जैसी सूम मुझ में 
है, केवल यह वात दोनों पक्चों को खीकृत होनी चाहिए कि 
ये संरक्षण भारत के हितसाधक द्वोगे | किन्तु में तो इससे 
'भी आगे जाना और लाठे इपिन के इस कथन की पुष्टि 
करना चाहता हँ---चयपि समभौते में संरत्तणों के भारत के 
“हितसाधक होने की ही वात है--कि वे भारद और इस्लेएंड 
के परस्पर हित साधक होने चाहिए! में एक भी ऐसे 
संरक्षण की कस्पता नहीं कर सकता जो फेवल भारत के 
हित में होगा। कोई भी ऐसा संरक्षण नहीं है, जो कि 
साथ ही ब्रिटेन का भी हितसाधक न हो, क्योंकि हम सामे- 
दारी, इच्छित और स्वेधा वगवरी के दर्ज की सामेदारी 
की कत्पना करते हैं । 
जो कारण मैंने आज सेना पर पूरा अधिकार, दिवे 

जाने के लिए पेश किये हैं, वे ही कारण वाह्म-सम्वन्ध पर 
अधिकार भ्राप्त करने के सस्वन्ध में हैं । 

-"वाह्य-लम्बन्ध 

वाह्य सस्वन्धों का वात्तविक अथ क्या है, इस सम्बन्ध 
में मेरी पूरी जानकारी न होने के कारण ओर इस सम्बन्ध 
में गोलमेज़ परिषद्‌ क्षी इन रिपोर्टों में बताई गई वातों का 
मुमै ज्ञान न होने से बाहरी सामले और वेदेशिक सम्बन्ध 
ना क्‍या अथे है, इस विषय का प्रथम पाठ पढ़ाने के लिए 
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ऊैंने अपने मित्र श्री आयंगर और सर तेजवद्दाढुर सप्रू से 
पूछा । उनके उत्तर मेरे पास सौजूद हैं । उनका कहना है 
कि इन शब्दों का अथ, पढ़ौसी राष्यों, देशी राज्यों, अन्तर- 
राष्ट्रीय वातो में दूसरे राष्ट्रो और इब्नलेण्ड के उपनिवेशों 
के साथ का सस्वन्ध होता है | यदि वाह्य सम्बन्धों का यही 
अथ हो दो में समझता हूँ कि इस घोक को उठाने और 
इस सम्बन्ध मे अपना कत्त व्य पालन करने में हस पूरे 
समर्थ हैं | निश्चय ही हम अपने ही सम्बन्धियों के साथ 
अपने ही पड़ौसियों और हसारे द्वी देशवन्धु भारतीय नरेशो 
के साथ सुलद की शर्तें ते कर सकेंगे, अपने पड़ोसी अफू- 
गानों के साथ और समुद्र पार जापानियों के साथ अगाढ़ 
मिन्नता पैदा कर सकते हैं, और निग्यय ही उपनिवेशों के 
साथ भी संधि कर सकते हैं। यदि उपनिवेश अपने यहाँ 
'इमारे देशवासियों को पूर्ण आत्म-सम्मान के साथ न रहने 
देँगे, तो हम उनसे मिपद लेंगे | + 

सम्भव दै कि मैं अपनी भूखंता के कारण ऐसा कह 
रहा हूँ, किन्तु आप लोगों को सममत लेना चाहिए किभहा- 
सभा में मेरे जैसे हजारों और लाखों मूर्ख पुरुष और ज्ियाँ 
हैं और में उन्हीं की ओर से आदरपूर्वक यह दावा पेश करता 
हैँ, और फिर कद देना चाहता हूँ कि जिन संरक्षणो की 
इुमने कर्पना की है, उन्हें स्वीकार कर हम अपने वचतों 
का अक्षरदाः पालन करेंगे। 

६५ 


राष्ट्रवांणी ] 


परिडत मद्नमोहन मालवीय ने संरक्षणों की रूपरेखा 
बता दी है ।-में उनके कथन के अधिकांश से सर्वथा सहमत 
हूँ; किन्तु कुछ यही एकमात्र संरक्षण नहीं है। यदि अंग्रेज 
और भारतवासी मिल कर विचार करेंगे और भन में विना 
किसी प्रकार का पाप खखे एक ही दिशा में प्रयाश करेंगे 
तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ कद्दता हूँ कि कद्चित हम ऐसे 
संरक्षण तैयार कर सकेंगे, जो कि भारत और इद्वलैर्ड 
दोनो के लिए समानतः सम्प्रानपूरं होंगे, और जो प्रत्येक 
अग्रेज़ के प्राणो की और भारत द्वारा स्वीक्त उनके अत्येक 
हितों को सुरक्षितता के लिए संरक्षणरूप होंगे। लाडे चान्स- 
लर महोदय, इससे अधिक 'आगे-सें जा नहीं सकता । इस 
सभा का समय लेने के लिए में सहर्ववार क्षमा मायता हूँ; 
किन्तु दिन प्रति दिन यहाँ बैठने, और इन चर्चाओं का 
“सफल परिणाम किस प्रकार निकल सके इसपर 'होरात्रि 
चिन्तन करते हुए मेरे हृदय में जो भाव उठ रहा है, उसकी 
आप कल्पता कर सकते हैं । जो भावना सुमे प्रेरित कर रही 
है बह आप समम सकते हैं। मेरी यह भावना अप्रेज्ञों के 
भ्रति पूर्णतः सदूभाव की ओर अपने देशवासियों के प्रति 
पूर्शत: सेवाभाव की है। , 
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ला डे चान्सलर मद्याशय और मित्रो, श्री बेंथोल 
ने जो अत्यन्त सौम्य वक्तत्य दिया है, 
उसके लिए में उनझा अभिनन्दन करता हूँ, और में चाहता 
हूँ कि यदि इस सुन्दर वक्तव्य में उन्होने दो भावनाओं का 
समावेश कर उसे न विगाड़ने के लिए कोई तरीका निकाला 
होता तो अच्छा होता । उनकी प्रदर्शित एक भावना का 
अर्थ यह है कि यूरोपियन अथवा अंग्रेज़ जो माँग करते हैं, 
उसका कारण यह है कि उन्होंने भारत को कई लाभ पहुँ- 
चाये हैं | में चाहता हूँ कि यदि वे इस राय को ठाल -सके 
होते तो अच्छा होता | किन्तु उसके प्रकट हो चुकने के 
बाद उसपर, सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास ने उसका जो 
शिष्टतापूर्ण अत्युत्तर दिया और जैसा कि इसने सुना, अब 
सर फिरोज् सेठना ने जिस प्रत्युत्तर का समर्थन किया, लाडे 
रीडिंग ने जो आश्रय प्रकट किया है, उसकी ज़रा भी आ- 
चश्यकता न थी। में यह भी चाहता हूँ कि जिस बढ़ी संस्था: 
के थे प्रतिनिधि हैं, उसकी ओर से उन्होंने उक्त वक्तव्य में 
जो घकमी दी है,उसे भी यदि वे टाल गये होते तो अच्छा 
है 
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होता । उन्होंने कद्दा कि अंग्रेज़ भारत को राष्ट्रीय माँगों का 
समथन इसी शर्ते पर करेंगे कि भारतीय राष्ट्रवादी उनकी 
चताई हुई अंग्रेड़ो की माँगों को स्वीकार कर लें। कुछ ही 
दिन पहले हम इनको ओर से की गई प्रथक निवोचक-संढल 
को माँग सुन चुके हैं, उसमें प्रकट होनेवाली प्रथकता की 
मनोवृत्ति, और प्रथक्‌ होना चाहनेवालों के जिस समूह के 
विषय में मुझे उस दिन जो दु.खपूवक बोलना पड़ा था, उसमें 
सम्मिलित हो जाने की अंग्रेज़ों की इच्छा भी इसमें शामिल है । 
पिछली परिषद्‌ में स्वीकृत प्रस्ताव के अध्ययन का मैंने प्यक्ष 
किया है। यद्यपि आप उससे परिचित हैं, फिर भी में उसे पुन 
पढ़ देना चाहता हूँ,क्योंकि उसके संबंध में मुझे कुछ बातें कहनी 
होंगी । प्रस्ताव यह है--“ प्रेज्ञ व्यापारी वर्ग फे कहने से 
सबने यह सिद्धान्त सामान्यतः खीकार किया है कि भारत 
में व्यापार करनेवाले अर ग्रेज़ी व्यापारी वर्ग, फुम्स और कम्प- 
सलियों के अधिकार और भारत में पैदा हुए प्रजानन के 
अधिकार में कोई भेदभाव न होना चाहिए ।” 

प्रसव के शेष भाग के पढ़ने की मुझे कुछ आवश्य- 
फता नहीं । सर तेजबह्ाढुर सम्रू और श्री जयकर के 
भ्रति अत्यन्त आदरभाव रखते हुए भी मुभे अत्यन्त ढुःख 
के साथ इस अमयोदित प्रस्ताव के साथ मतसेद भ्रदर्शित 
करना पड़ता है। इसलिए कल, जब सर तेजबहादुर समर 
मे तुरन्त दी यह वात स्वीकार कर लीं कि यह भ्रस्ताव 
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सन्दिग्ध है ओर उसमें सुधार की गुजायश है, तो मुंमे 
प्रसन्नता हुईं । यदि आप इस प्रस्ताव का ध्यानपृवक अध्य- 
यन करेंगे तो आपको प्रतीत द्वोगा कि उसका रूप कितना 
व्यापक है । भारत में व्यापार करनेवाले अंग्रेज व्यापारी 
धगे, फुस्स और कम्पनियों के अधिकार और भारत में पैदा 
हुए अजाजन के अधिकार में कोई भेदभाव न होगा। 
यदि मैं इसको ठोक समझा हैं तो यह एक भयानक वस्तु 
है, और कम-से-कम मैं तो इस तरह के प्रस्तात्न से, भारत 
की भावी सरकार की तो वात ही क्या, महासभा तक को 
नहीं भाँध सकता । 
इसमें किसी तरह की भी योग्यता अथवा मर्यादा का 

नामोनिशान भा नहीं है | अम्रेज् व्यापारीवर्ग के विलकुल 
वद्दी अधिकार कायम रहेंगे, जो कि भारत में पेदा 'हुए 
प्रजाजन के होंगे; इसलिए मानों जातीय भेदभात्र, अथवा 
चैसी फोई वात दो न होगी, इस सम्बन्ध में अंग्रेज व्या- 
पारी धर्ग भारतोय प्रजाजन के सामान ही पूरे अधिकार 
भोगेंगे । में अपने पूरे बल के साथ कहना चढहता हूँ कि मैं 
तो इस सूत्र तक को सम्मति न दूँगा कि भाणए्त में उत्प 
सभी प्रजाजनों के अधिकार अविचल अथवा समान होंगे ! 
उसका कारण में आपको अभी बताता हूँ ! 

समानता का प्रश्न 

में सममता हूँ, आप इस वात को तुरन्त स्वीकार कर 
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लेंगे कि मौजूदा सरकार ने जिन वातों की ओर हुलेश्ष्य 
किया है, स्थिति में समानता लाने के लिए, भारत की 
भावी सरकार को उनके प्रति सतत ध्यान रखना ही पड़ेगा; 
अथात, जिन लोगों को प्रकृति अथवा स्वयं सरकार की 
कृपा से घन-वैभव अथवा अन्य साधन-सुविधायें मिल्री हुई 
हैं, उनके मुकावले में उसे भूखे मरते भारतीयों के प्रति सदेव 
पतक्तपात करना होगा । कदाचित्‌ भावी सरआर को अपने 
मजदूरों को' मुफ्त में देने के लिए मकान चनवा देना आव- 
श्यक अतीत हो, उस समय सम्भव है भारत के धनिक 
लोग यद्द कहें कि यद्यपि हमें इस प्रकार के घरो की 
आवश्यकता नहीं है फिर भी यदि सरकार अपने मजदूरों 
के लिए घर बनवादी है, तो हमें भी सहायता व साधन 
दे । लेकिन सरकार के लिए ऐसा कर सकता सम्भव नहीं। 
उस अवस्था में बह अवश्य ही मज़दूरों के लिए पत्षुपात 
फरेगी। उस समय उक्त प्रस्ताव में निर्धारित सूत्र के अठुसार 
घनिक लोग कहेंगे कि उन्तके विरुद्ध भेदभाव किया गया है । 
इसलिए मैं साइसपूर्वक सूचित करता हूँ कि, जब 
कि हम, इस परिषद्‌ में, जिस हद तक सम्राट की सरकार 
भार के भात्री विधान की रचना में हमारी सहायता 
स्वीकार करती है उस ह॒द तक सहायता पहुँचाने का 
प्रयत्न कर रहे हैं, इस अमयोदित सूत्र का स्वीकार किया 
जा सना सम्भव हो नहीं सकता। 
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जैदभाव की योजना “०, [2-८ 
किन्तु यह कहने के वाद में अंग्रेज 25५8 और _ 
यूरोपियन फम्से की इस उचित मांग से सवयोसहंमेत "हूँ _ 
कि उनके साथ किसी प्रकार का जातीय पत्तपात ने 
होना चाहिए। में, जिसे कि दक्षिण अफ्रीका की भह्यात्‌ 
“सरकार के साथ, उसके रंगमेद ओर भारतीयों के प्रति 
भेदभाव मूलक फानून के विरोध में २० वष तक लड़ना 
पढ़ा था, भार में अभी मौजूद अथवा भविष्य में आना 
चाहने वाले अ ग्रेज़ मित्रों के साथ उसी प्रकार के भेदभाव 
“किये जाने की वात का कभी समर्थन नहीं कर सकता । में 
यह बात महासभा की ओर से भी कह रद हैँ । महासभा 
का भी यदहदो मत है । 
इसलिए उक्त सूत्र के षजाय, में कुछ ऐसा सूत्र 
स्सुमाता हूँ, जैसे के लिए कि मुझे वर्षों तक जनरल स्मट्स 
के साथ लड़ने का सुख ओर सद्माग्य प्राप्त हुआ था। 
उसमें परिवतेन हो सकता है; किन्तु मै तो उसे केवल इस 
समिति के और विशेषतः अग्रेज मित्रों के विचार के लिए 
यहाँ पेश करता हूँ। बह इस अकार है--छराज्य में 
भारत में उत्पन्न किसी भी नागरिक पर जो प्रतिबन्ध न 
“लगाया गया होगा, बैसा कोई भी ग्रतिबन्ध,भारत में कानून 
के अनुसार रहने वाले अथवा प्रवेश करनेवाले क्रिंसी मी 


“व्यक्ति पर केवल--मैं 'केवज्ञ' शब्द 
ध्यक्ति पर केवल अ //२ ८8 नल 
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जाति, रंग अथवा घर्मं के कारण म लगाया जायगा । 
मैं सममाता हैं कि यह सब के लिए संदोषप्रद सूत्र 
हैं। कोई भी सरकार इससे आगे जा नहीं सकती । मैं इस 
सूत्र के ग्ित अथ पर संत्तेप में अपने विचार प्रकट करना 
चाहता हैँ । और मुझे खेद कि गत वर्ष के सुन्न से लाडे 
रैंडिंग ने जो अर्थ निकाला था, अथवा निकालना चाहा 
था, उससे यह गर्मित अथ भिन्न दे । इस सूत्र में एक भी 
उग्रेजु वो क्या यूरोप के किसी भी निवासी के साथ, उसके 
अग्रेज अथवा यूरोपियन होने के कारण कोई भेदभाव ने 
होगा। मैं यहाँ अग्रेज अथवा अन्य यूरोपियन ध्थवां” 
अमेरिकन या जापानी के वीच कोई भेदभाव नहीं करता । 
ब्रिटिश उपच्विशों ने रंग भर जातिसेद के निश्चित आधार 
पर ग्रविबन्धक क़ानून वना कर मेरी नम्न-सम्मति में अपनी 
क़ानून की पुस्तक को जिस श्रकार दूषित किया है, मैं. 
उसका अनुकरण न करूँगा। 
मुझे यह विचार प्रिय है कि स्वतन्त्र भारत समस्त 
संसार को एक दूसरे ही तरह का पाठ पढ़ावेगा, एक 
दूसरे ही प्रकार का उदाहरण उसके सामने खखेगा। मै 
यह कभी न चाहूँगा कि भारत सर्वथा एकाकी जीवन 
व्यतीत करे और इस प्रकार अपने चारों ओर गढ़ कोट 
खड़े करके अपनी सीमा में किसी को प्रवेश अथवा 
व्यापार ही न करने दे। विन्तु इतना कहने के बाद जैसा 
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कि में पहले कह चुका हूँ, स्थिति में समानता लाने के 
लिए! की जाने योग्य कई बातें मेरे मन में हैं | -मुझे भय 
है कि पूँजीपतियों, जमीदारों, अची कही जानेवाली' 
जातियों और अस्त में वैज्ञानिक विधि से अंग्रेज शासकों 
ने दीन, दलित, पतितों को जिस कौचड़ में फैंसा -दिया है, 
उससे उन्हें निकालने के लिए भारत को अगामी: 
अनेक वर्षों तक कानून बनाने में संलग्न रहना पढ़ेगा। 
यदि हमें इन लोगों को कीचड़ में से निकालना हो, तो 
अपना घर व्यवस्थित करने के लिए, इन लोगों का विचार 
पहले करना तथा जिस वोम के नीचे वे कुचले जा रहे हैं, 
उप्रत्ते उन्हें छुट्ाना भी राष्ट्रीय सरकार का कत्तेन्य होगा । 
जो ज़मीदार, घनिक अथवा विशेष अधिकार-भोगी लोग -- 
चादे वे अंग्रेज हों या भारतीय--यदि यह देखें कि उनके 
साथ भेद-भावपूर वरताव द्योता है, तो में उसके प्रति 
सहानुभूति अवश्य प्रकट करूँगा; किन्तु मुमसे सहायता 
हो सकेती होगी, तो भी, में सहायता न करूँगा, क्योंकि 
में दो इस क्रिया में उनकी सद्ययता धघाहूँगां, और विनाः 
उनऊी सहायता के इन लोगों को कीचड़ में से बाहर के 
निकाल सकूँगा । 
हरिजन--अक्वत 

यदि आप चाहें तो अन्त्यजों की दशा पर नज़र 
डालिए और देखिए कि यदि कानून उनका सहायक 
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चनकर उनके लिए कई कोसों का प्रदेश अलग कर 
दे, तो उनकी क्या ध्यिति हो जाती है । आज उनके पास 
जरा भी जृमीन नहीं है। आज वे उच्च जाति के कहे जाने- 
वाले लोगों की दया पर, और मुझे कहने दीजिए कि, सर- 
कार की दया पर जीवित हैं। वे आज एक जगह से दूसरी 
जगह खदेड़े जा सकते हैं, और इसकी न तो वे शिकायत 
कर सकते है, न कानून की सद्दायता प्राप्त कर सकते हैं । 
इसलिए व्यवस्थापिका सभा का पहिला काम यह देखना 
होगा, कि वह किस हद तक इनकी स्थिति समान करने के 
लिए, इन लोगों को मुक्त-दस्त से सहायवार्थ रकम दे । 
सहायता की ये रक॒में किनकी जेबों में से आयँगी ? 
ईश्वर को जेबों में से नहीं। सरकार के लिए इधर आकाश 
से रुपयों की वर्षा न करेगा । खमावतः यह रकम धनिक् 
लोगों के पास से ही आयगी, जिनमें अंग्रेज भी शामितर 
हैं । क्या थे कहेंगे कि यह भेदभाव है ? वे देख सकेंगे कि 
उनके साथ का यह भेदभाव उनके यूरोपियन छोने के 
कारण नहीं है, वल्कि इसलिए है कि उनके पास पैसा है, 
और दूसरे के पास पैसा नहीं है । इसलिए यह घनिकों और 
ग़तवोंकी लड़ाई होगी; और यदि इसी वात की आशंका हो, 
और यदि ये सब वर्ग करोड़ों मूक आ्राखियों के सिर पर 
चन्दूक ताोन कर कहें कि जबतक तुम हमारी मिल्क्रियत 
और हमारे अधिकार की अशप्लुरणवा का निश्चित वचन नहीं 
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दे देते, तब्रतक तुम्हें खराज्य न मिलेगा, तो मुके भय है 
कि राष्ट्रीय सरकार का जन्म द्वी न हो सकेगा । 

मैं सममता हूँ कि, मद्दासभा का ध्येय और मेंने जो 
सूत्र बताया है, उसका गर्मित अर्थ क्‍या है, इसका मैंने 
काफी परिचय करा दिया है। वे यह घात कभी न पावेंगे 
कि क्योंकि वे अंग्रेज यूरोपियन, जापानी अथवा किसी 
अन्य जाति के हैं, इसलिए उनके साथ भेदभाव किया जाता 
है। जिन कारणो से उनके साथ भेदभाव किया जायगा, 
वे द्वी कारण भारत में उत्पन्न प्रजाजनों के साथ भी लागू 
ड्वोगे। 
दूसरा सूप 

मेरे पास जल्दी में तैयार किया हुआ ओर एक 
सूत्र है; जल्दी में तैयार किया हुआ, इसलिए क्योंकि मैंने 
यहीं पर लाड रीडिंग और सर तेजवहादुर सम्र का भाषण 
सुनते-सुनते ही तैयार किया है। 

यह दूसरा सूत्र जो मेरे पास है, वह वतमान अधिकारों 
के सम्बन्ध में है-- 

“किसी भी न्यायाजित अधिकार मे, जो आम तौर पर 
राष्ट्‌ के सर्वोध्ि द्वितों के विरुद्ध न होगा, ऐसे अधिकारों 
को लागू दोने वाले कानून के सिवा और किसी तरह हस्त 
क्षेप न किया जायगा। 

आज अ भेजी सरकार के सिर पर क॒णे देना है, उसके 
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आगामी सरकार फे अपने सिर पर लेने सम्बन्धी महासभा 
के प्रस्ताव में जो वात आप देखते हैं, निश्चय ही वह मेरे 
सन में भी है । जिस प्रकार हमारी यह माँग है कि इस करे 
को अपने सिर पर लेने के पूर्व निष्पक्त न्‍्याय-मण्डल द्वाएः 
उसकी जाँच होनी चाहिए, उसी तरह आवश्यकता होने पर 
वत्त सान अधिकारों की नियमानुसार जाँच किये जाने की 
भी छुट्टी होनी चाहिए । इसलिए प्रश्न कुज्े से इनकारी का 
नहीं है, वरन्‌ उसकी जाँच हो जाने के वाद खीकार करने 
का दी है। यहाँ हममें कुछ लोग ऐसे हें, जिन्होंने, थूरो- 
पियन लोग जो विशेषाधिकार तथा एकांधिकार भोग रहे 
हैं, उनका अध्ययन किया है। किन्तु अकेले यूरोपियनों की 
बाद नहीं है । भारतीयों में भी ऐसे लोग हैं--मेरे घ्यान में 
निश्चय ही अनेक ऐसे भारतीय हैं-- जो भाज जिस भूमि 
पर कृब्जा किये हुए हैं वह उन्होंने प्रजा की किसी सेवा के 
बढले में नहीं पाई है; में यह भी नहीं कद्द सकता कि सर 
कार की सेवा के एवज में वह उन्हें मिली है,क्ष्योंकि में यह 
नहीं मानता कि उससे सरकार को कुछ लाभ पहुँचा है, 
बरन वह उन्हें दी गई है किसी अधिकारी की सेवा के बदले 
में | और यदि आप मुझे कहें कि सरकार इन रिश्ायतों 
और विशेषाधिकारों की जॉच न करेगी, तो में आप से फिर 
काँगा कि अर्किंचनों की ओर से, दलितों की ओर से 
शासनवन्त्र चलाना असम्भव हो जायगा | इसलिए आप 
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देखेंगे कि इसमें थूरोपियनों के ससनन्ध में छुछ भी नहीं 
कहा गया है। दूसरा सूत्र भी यूरोपियनों को उतना ही 
लागू पढ़ता है, जिंतना भारतोयों को; यायों कहिए 
जितना सर पुरुषोत्तम दास ठाकुद्ास ओर सर फ्रिज 
सेठना को लागू पडता है । यदि इन्होंने सरकारी अधिका- 
रियों की सेवा करके कुछ लाभ उठाया होगा, मीलों अथवा 
कोसों जमीन प्राप्त को होगी, तो, यदि शासन की लगाम 
मेरे दवाथ में होगी तो में तुरन्त हो बह उनके पास से छुड़ा 
छँगा। बे भारतीय हैं. इसलिए में उन्हें छोड़ न दूँगा; और 
उतनो ही तत्परता से मैं सर छबरट कार अथवा श्री जेन्थॉल 
के पास से भी धरवा रेँगा, फिर चाहे वे कितने ही प्रशंसा 
योग्य क्यों न हो और मेरे प्रति कितना दी मित्र-भाव क्यों 
न रखते हो । यह विश्वास में आपको दिला देना चाद्वता हूँ 
कि क़ानून किसी व्यक्ति के श्रति पत्रपात ले करेगा। यह. 
विश्वास दिलाने के बाद, इससे आगे में जा नहीं सकता,, 
सलिए न्यायारजित' शब्द का वास्तविक गणित अथे यह: 
है, कि प्रत्येक अधिकार अथवा हित निष्कल्ड और सीजर 
की स्री के समान सन्देह से परे होना चाहिए, और इससे 
जब थे सारी बातें सरकार की भजर में आयें तो हम इनकी 
जाँच की अपेक्षा खेंगे | - 
इसके बाद 'राष्ट्र के सर्वोच्च हितों के विरुद्ध न हो! ये 

शब्द आते हैं | मेरे विचार में कई एकाधिकार ऐसे हैं जो 
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निस्सन्देह न्यावदः प्राप्त हैं, किन्तुजो राष्ट्र के सर्वोच्च द्वितों 
को हानि पहुँचा कर पैदा किये गये हैं। में आपको एक 
उदाहरण देता हूँ, इससे आपको कुछ मनोरंजन होगा, 
किन्तु उसके सम्बन्ध में कुछ पत्तापत्ती के लिए अवकाश 
नहीं। इस नयी दिल्ली नामघारों सफेद हाथी को लीजिए। 
इस पर करोड़ों रुपये खर्च हुए हैं। मान लीजिए कि भावी 
सरकार इस निणेय पर आवे कि यह सफेद हाथी अपने 
पास है, इसलिए इसका कुछ उपयोग होना चाहिए; कर्पना 
कीजिए कि पुरानो दिल्ली भें प्लेण अथवा दैजा फैला है और 
इसमें गूरीवों के लिए अत्पतालों की जुरूरत है। इस स्थिति 
में हम क्या करें ९ क्या आप सममतते हैं कि राष्ट्रीय सरकार 
अस्पताल या ऐसी चीज बनवा सकेगी ? नहीं ऐसी 
कोई वात न होगी। हम इन इमारतों पर अधिकार करेंगे, 
इन प्लेग-अत्व रोगियों को उनमें रक़्खेंगे, ओर उसका अत्प- 
वाल की तरह उपयोग करेंगे; क्योंकि मेरे मन से ये इमारतें 
राष्ट्र के सवोच् द्वितों के विरुद्ध हैं | वे भारतवर्ष के करोड़ों 
लोगों की स्थिति को प्रकट नहीं करती । वे तो इस मेज के 
पास वेंठे हुए धनिक लोगों की शोभा देने जैसी हो सकती 
हैं,-- भोपाल के नवाव साहब अथवा सर पुरुषोच्तमदास 
ठाकुझास, सर फ्रोज सेठना अथवा सर तेजवहादुर सम्र 
के योग्य हो सकती हैं, किन्तु जिन लोगों के पास रात को 
सोने के लिए स्थान नहीं और खाने के लिए रोदी का ठुकड़ा 
श्ष्छ 
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नहीं, उनकी दशा के साथ इनका जरा भी मल नहीं हो 
सकता । यदि राष्ट्रीय सरकार इस निण॒य पर पहुँचे कि वह 
जगह अनावश्यक है तो इस बात की कुछ परवाह नहीं कि 
उस पर कितने ही अधिकार क्यों न हों, वे सब रद किये 
जाकर ये इमारतें ले ली जायैगी और में आपको बता देना 
चाहता हैँ कि वे विना किसी मुआवजे के ले ली जायेगी, 
क्योंकि यदि आप इस सरकार से मुआवजा दिलानाः चाहेंगे 
वो उसका अथे ,होगा माघों को देने के लिए ऊधो से 
छीनना । वह एक असस्भव बात होगी । 


महासभा जिस सरकार की कंत्पना करदी है, बैसी 
सरकार का अस्तित्व स्थापित होनेवाला हो वो।आपको यह्‌ 
फड़्वी गोली निगलनी होगी। इस विश्वास के धोखे में 
रखकर कि सब बातें सवेथा-ठीक द्वोंगी, में आपको धोखा 
नहीं देना चाहता । महासभा की: ओर से में सारी बाजी 
आपके सामने रख देना चाहता हूँ। में मन में किसी तरह 
की कुछ बात छिपा कर नहीं रखना चाहता और इसके 
बाद यदि महासभा का दावा आपको स्वीकृत हो तो ,मुमे. 
अत्यन्त आनन्द होगा, किन्तु यदि आपको वह स््रीकृत न 
हो, यदि आज मुमे ऐसा प्रदीत हो कि में आपके हृदय को 
स्पश कर अपनी बात आप से नहीं मनवा सकता, तो जब 
तक आप सत्रका हृदय-परिवतेन नहीं हो जाता, और 
आप भारत के करोड़ों को यह अच्ुभव करने का मौका 
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नहीं देते कि अन्त में उन्हें राष्ट्रीय सरकार मिल गई, तब 
तक महासभा को भटकते रहना और आपके मतपरिवंन 
का अयत्त करते रहना होगा । 


फौजदारी मामले 


प्रस्ताव की इन पंक्तियों पर श्रभीतक किसी मे एक भी 
शब्द नहीं कहा है।-- 

“यह स्वीकार किया गया कि भारत में यूरोपियन 
जातियों को शोजदारी मामलों में जो अधिकार हैं, वे 
'क्ायस रहने चाहिएँ ।? 

मुमे यह स्वीकार करना चाहिए कि इसके सव गर्मित 
अआर्थों का में अध्ययन नहीं कर सका है । मुझे यह फह 
सकने के लिए खुशो है कि कुछ दिनों से सर छत्रटे कार,श्री 
जेन्थील और कई मित्रों के साथ में मित्रतापू्ण ओर खानगी 
बात-चौत चला रहा हेँ | उनके साथ इसी विषय की घचों 
कर रहा था, और मैंने उनमे पूछा कि इन दोनों वातों का 
क्या अर्थ है ? ओर उन्होंरे कह कि दूसरो जातियों के 
"लिए भी यद्दी वात है | में उनते इस बात का निग्यय न 
कर सका कि दूसरी जाति के लिए भी वही वात होने का 

क्या अथ है। मेए्र खयाल है, इसका यह अर्थ है कि दूसरी 

-जातियाँ भी अपेनी ही जाति की जूरी ण पंच होने की 

“माँग कर सकती हैं। इसका सम्बन्ध जूरी के जरिये होने 
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आाले मकद्मों से है। ममे भय है कि में इस सूत्र का सम- 
थत नहीं कर सकता । 
मैं ऐसे अपवादों का समर्थन कर नहीं सकता--उनका 
साथ नहीं दे सकता । मेरा खयाल है. कि राष्ट्रीय सरकार 
को ऐसे प्रतिवन्धों से जकड़ रखना सम्भव नहीं है। आज 
आधी भारतीय राष्ट्र का अज्ञ वननेवाज़ी सत्र जातियो को 
ऋद्भाव से श्री गणेश करना चाहिए; परस्पर विश्वास से 
आरम्भ करना चाहिए, अन्यथा आरम्भ ही न करना 
ध्वाहिए । यदि हम से कद्दा जाय कि हमें उस्तदायी शासन 
अम्भवतः मिल ही नहीं सकता; तो पह स्थिति सप्तक में 
ञआ सकती है। किन्तु हमसे कहा जाता है कि ये सब 
'संरक्षण, ये सब अपवाद क्रायम रहने दी चादिए | तो घह 
खतसन्‍्त्रता और उत्तरदायी शासान न होगा, वह तो केवल 
संरचण होंगे। संरत्रण सारी सरकार को खा जैंयगे | यदि 
थे सब संरक्षण जये जानेवाले हों और यहाँ की सब बातें 
भूते अथवा व्यावह्रिकरूप धारण करनेवाली दो, और दम 
से कटद्दा जाय कि तुम्हें उत्तरदायी शाप मिलने वाला है. 
तो बह सवेथा वैसा दी उत्तरदायी शासम होगा, जैसा कि 
जेल में फ़ेदियों का होता है । जेल की कोठरियो में ताला 
लगाने और जेलर के रवाना दोोते ही कैदियों का पूर्ण 
खराज्य हो जाता दै। १० बर्ग फीट अथवा ७ फीट लग्पी 
$ फीट चौड़ी इस कोठरो के अन्दर क्ेदियों का पूरा 
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स्वराज्य होता है । जिसमें जेलर अपने-अपने अधिकार कै: 
संरचणों को लिये हुए आराम से चेंठे हों । 

इसलिए अपने अ प्रेज्ञ मित्रों से में प्राथना करता हूँ 
कि उन्हे अपने अधिकारों से संरक्तण की माँग का यह 
विचार वापिस ले लेना चाहिए । में यह सूचना करने का 
साइस करता हूँ कि मेंने जो दो सून्न पेश किये हैं,वे स्वीकार 
कर लिये जाये । इन्हें भाप जिस तरह चाहें काट-छाँट कर 
ठीक कर सकते हैं | यदि इनको शब्द-योजना सन्‍्तोषजनक 
न हो तो खुशी से दूसरे शब्द सुकाइए । किन्तु मैं साहस 
के साथ कहता हूँ कि, इन निषेधात्मक सूत्रों से धाहर, 
जिनमें कि आपके विरुद्ध कोई प्रतिवन्‍्ध नहीं लगाया गया 
है, आपको नहीं जाना चाहिए,--कक्‍्या में कहूँ कि आप 
इससे अधिक मँगाने का साहस नहीं कर सकते ९ इतना 
तो हुआ वत्तंमान अधिकारों और भावी व्यापार के संवंधमे ९ 
मुख्य-उद्योग 

श्री जयकर कल मुख्य उद्योगों के सम्बन्ध में वाव-चीत 
कर रहे थे और उसमें उन्होंने जो विचार प्रकट किये में 
उन्से अपनी पूरी सहमति प्रकट करना चाहता हूँ। महा« 
सभा की धारणा यह है कि मुख्य उद्योगों को सरकार स्वयं 
अधिकार में न ले, तो कम-से-कम उनके संचालन, व्यव- 
हार और विकास में तो सरकार की आदवाज का प्राधान्य 
होना द्वी चाहिए । 
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हिन्दुस्थान जैसे गरीब और पिछड़े हुए देश की 
इच्चलैण्ड जैसे अत्यधिक आगे घढ़े हुए उद्योग-प्रधान द्वीप 
से तुलना नहीं की जा सकती । मेरे विचार में आज जो 
चात प्रेट त्रिटेन के लिए दितकारी है वह्दी भारत के लिए 
विषरूप है| भारत को अपना ही अरथंशात्र, अपनी ही 
राजनीति, अपनी ही उद्योग-पद्धति और अन्य सब अपना 
ही विकसित करना है | इसलिए मुख्य उद्योगों के सम्बन्ध 
में मुके भय है कि अकेले इंगलैंड को ही नहीं, अन्य 
अनेकों को यह प्रतीत होगा कि उनके साथ न्याय नहीं हो 
रहा है। किन्तु एक सरकार के खिलाफ न्याय! का क्या 
अथ है यह में नहीं जावता । 
. दठवर्ती-व्यापार 

ओर तटवर्ती व्यापार फे लिए भी, महासभा की, उसे 
पूर्णरूप से विकसित करने के प्रति पूरी-पूरी सहालुभूति तो 
है ही; किन्तु यदि तटवर्ती व्यापार-सम्बन्धी बिल अथात्त्‌ 
असविदे में यूगोेपियन होने के कारण उनके साथ कुछ भेद 
भाव किया गया होगा, तो में यूरोपियनों से मिल जाऊँगा 
“और, उस ससविदे का, अथवा अंग्रेज़ों के साथ अंग्रेज होने 
के कारण किये गये भेदभाव के प्रस्ताव का, विरोध करूँगा। 
किन्तु अंग्रेज़ो नेतो भारत में अत्यन्त विशाल खा जमा रक्खे 
हैं। बंगाल में मैंने नदी के मागे से काफ्ठी सफुर किया है, 
और वर्षों पहले ऐरावती का प्रवास भी किया है। इसलिए 
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इस व्यापार, के सम्बन्ध में में कुछ जानता हूँ । इन जवदृस्त 
अग्नेज़ी मण्डलों ने रिश्रायर्तों, विशेषाधिकारों और सरकार 
की कृपा द्वारा जो कम्पनियों खड़ी कर ली हैं और जो 
व्यापार जमा लिया है, उसका कोई जरा भी मुकावला नहीं 
कर सकता | 

विट्गाँव और रंगून के बीच एक नई स्थापित देशी 
कम्पनी के सम्बन्ध में आप में से छुछने सुना होगा। इस 
कम्पनी के मुसलमान सालिक वढ़ी मुश्किल से इसे चला 
रहे हैं। रंगून में वे मुझे मिले और मुसूमे पूछने लगे कि 
मुझसे छुछ हो सकता दे या नहीं । इनके लिए मेरे हृदय 
में पूरा-यूरा सद्भाव तो उत्पन्न हुआ; किन्तु कुछ किया 
नहीं जा सकता था| क्या हो सकता था ? उत्तके मुकावले 
में जबरदस्त त्रिटिश इण्डिया नेबीगेशन कस्पती खड़ी है। 
उसने इस उगठी हुई कम्पनी को दवाने के लिए सात में 
विलकुल कमी कर दी है, और लगभग झुछ भी कियया लिये 
विना मुसाफिरों को ले जाती है। में इस प्रकार के एक-के- 
वाद-एक अनेक उदाहरण दे सकता हैँ | इसलिए यह अ्रन्न 
ही नहीं कि यह अ ग्रेज़ी कम्पनी है | इस व्यवसाय को दवा 
देने के विचार से स्थापित हिन्दुत्थानी कम्पनी होती, वो 
चह मी ऐसा ही करती । मान लीजिए कि कोई हिदुस्थानीं 
कम्पनी पूँजी ले जाती हो-जिस प्रकार आज ऐसे भारतीय 
औनूद हैं, जो अपनी पूँजी को भारत में लगाने की 
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अपेक्ता अपना द्रव्य भारत से बाहर लगाते हैं| मान लीजिए. 
किराष्ट्रीय सरकार रुद्दी नीति पर नहीं चल रहो है इस भय 
से भारतीयों का कोई विशाल मण्डल अपना सब मुनाफा 
ले जाकर अपनी रकम को सुरक्ितरखने के लिए उसे किसी 
दूसरे देश में लगाता है । मेरे साथ इससे एक क्रदम और 
आगे बढ़ कर मान लीजिए कि ये हिदुस्थानी मालिक अति 
शय वैज्ञानिक, सम्पूर्ण और चुटि-रहित संगठन करने के 
लिए थूरोपियनो के समान जितना सम्भव हो सके कौशल 
का उपयोग करें ओर इन असह्यय कम्पनियों को अस्तित्व 
में ही न आने दें तो में आवश्य अपनी आवाज़ उठाअँगा 
ओर चिटगाँव जैसी कम्पनी के संरक्षण के लिए क़ानून 
बनाऊँगा | 

कुछ मित्र ऐरावती में अपने जद्दाज्ञ तक न चला सकने 
थे। उन्होंने मुझे इस बात का निश्चय कराने के लिए सुनि- 
श्रित प्रमाण दिये कि यह बात सर्वथा अशक्य हो पड़ी थी । 
उन्हें पखाने-लाइसेन्स-मिल नहीं सकते थे और मनुष्य जिन 
साधारण सुविधायें पाने का अधिकारी है, वे तक न मिल पाती 
थीं। हम में से प्रत्येक जानता है. कि पैसा क्या खरीद सकता 
है, सम्मान एवम्‌ प्रतिष्ठा क्या खुरीद सकती है और जब 
ऐसी प्रतिष्ठा क्रायम हो जाय जो कि सब नन्हे पीदो को मार 
डालती हो वो, ४२ वर्ष पूर्व कह्दे हुएसर जॉन गोस्ट के शब्दों 
में, “ऊँचे वृक्ष मात्र को उड़ा देना पड़ता है। ऊँचे-ऊँचे वृच्तों 
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को इन नन्हे पोधों को नहीं कुचल डालने, देना चाहिए ।” 
तट अथवा किनारे के व्यापार केसम्बन्ध में यही वारतविक 
माँग है । सम्भव है इस सम्बन्धी ससविदे-पिल-- 
की भाषा अठपटी हो | इसवी चिन्ता नहीं, किन्तु भेर 
खयाल है कि इसका सार-तत्त्त सवंथा सही है । 
नागरिक की व्याख्या करना अत्यन्त कठिन काम है | 
आज भे महासभा की मनोदशा को जैसी सममता हूँ, उसे 
देखते ६० मद्दासभा क्या उचित सममेगी अथवा मुमे क्या 
डचित अतीत होगा, यह में आज इसी क्षण कद्दने की 
जिम्मेदारी अपने सिर पर नहीं ले सकता | यह बात ऐसी 
है, जिसमें सर तेज बद्वादुर सम्रू तथा अन्य मित्रों के साथ 
आतठचीत करना और उनके मन फे विचार जानना चाहूँगा, 
क्योंकि मुमे यह खीकार करना चाहिए कि इस घंचों 
अथौत्‌ वाद-विवाद से में इस बात की तहतक पहुँच नहीं 
: सका हूँ । मैंने मद्दासभा की स्थिति को ,सर्वथा स्पष्ट कर 
दिया है कि हमें जातीय भेदभाव की ज़रा भी आवश्यकता 
नहीं है। किन्तु इस स्थिति को स्पष्ट कर देने के वाद 'नाग- 
परिक' शब्द की व्याख्या के विषय में महासभा के मत का 
साक्तालिक निर्णय करना शेप नहीं रह जाता । इसलिए 
अागरिक' शब्द के सम्बन्ध में में इतना ही कहूँगा कि अभी 
सुरन्त तो इस व्याख्या के सम्बन्ध में में श्रपना मठ 


स्थगित रखता हूँ। 
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इतना कहनेः के बाद यह वात कह कर में अपना 
वक्तव्य समाप्त करता हूँ | यूरोपियन मित्रों को सन्‍्तोष करा 
सकते जैसा सब सम्मत सूत्र खोज निकालने के सम्बन्ध में 
मैं निराश नहीं हुआ हूँ। में समझता हूँ जिस बातचीत में 
भाग लेने का मुझे! सौभाग्य मिला था, वह अब भी जारी 
रहनेवाली है | मेरी उपस्थिति की आवश्यकता होगी, तो 
इस छोटी समिति की बेठक मे में अब भो हाजिर रहूँगा। 
इसे बढ़ा कर, इसका खानगीपन कमर करने और इसका 
सवे सम्मत अधार खोज निकाजने का हो विवार है । 

मैं फिर कहता हूँ कि जहाँ तक में समझ सक्रा हूँ 
में ऐसी कोई तफ॒धीलवार योजना का विचार नहीं कर 
सकना, जो विधान में शामिल की जा सके | विधान में 
तो इस के जैसा कोई सूत्र ही दाजिल हो सकता है, और 
घद्दी सत्र अधिकारों का आधार माना जा सकता है । 
कानूनी उपाय 

आप देखेंगे कि इसमें सरकारी तन्‍्त्र द्वारा छुछ फ़िये 
जाने को कल्पना नहीं है | संघ-न्यायालय और सर्वोच्च- 
न्यायालय सम्बन्धी अपनी आशा में प्रकट कर चुका हैं । 
मेरे लिए संघ-न्यायालय दो स्ाच्च-न्ययालय है; यद्दी 
अपील का अन्तिम न्यायालय है, जिस के आगे कोई भो 
अपील न हो सकेगी; यही मेरी प्रित्ो कॉमिल है भर वही 
खतन्‍्त्रता का आधार-स्तम्म है। यद वह श्रदालद है, जहाँ' 

हर 
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सब व्यक्ति, जरा भी शिकायत द्वोने पर जा सकते हैं । 
ट्रांसवाल के एक मद्दान्‌ फानून विशेषज्ञ ने, ( ओर ट्रांस- 
चाल तथा उसी तरह खारे दक्षिण अफरिका मे बहुत बड़े- 
बढ़े कानून विशेषज्ञ पैदा किये हैं ) एक अत्यन्त कठिन 
मुकदमे के सम्बन्ध में एक बार सुमे कहा था “यद्यपि इस 
समय भले ही आशा नहो, फिन्तु में तुमसे कहता हूँ 
कि मैंने अपने जीवन में एक वात न३२ के सामने रक्खी 
है, अन्यथा में वकील ही नहीं हो सकता था| वह बात 
चह है,--/कानून हम वकीलों को सिखाता है कि ऐसा कोई 
भी अन्याय नहीं है, जिसका अदालत में कुछ भी इलाज 
न मिलता हो, और जो न्यायाधीश यह कहे कि कोई इलाज 
नहीं है, तो उन न्यायाधीशों को तुरन्त द्वी न्यायासन से 
उतार देना चाहिए ।” लाई चान्सलर महाशय, आपके प्रति 
पूरा सम्मान रखते हुए भी,बहीं बात में आपसे कहता हूँ। 
इसलिए मे चाहता हूँ कि हमारे यूरोपियन मित्र इस 
वात का इतमिनान रच्खें कि जिस प्रकारसम्नाद-सरकार के 
सलाहकार मन्त्रियों की ऋपा हमें प्राप्त न हो वो हस 
खाली द्वाथों लौटने की अपेक्षा करते हैं, उस तरह भावी 
संघ-न्यायालय उन्हें खाली हाथ न लौढावेगा । में अब भी 
आशा कर रहा हूँ कि हम अपनी वात उन्हें सुना सकेंगे 
और उनके हृदय का सदूभाव जागृत कर सकेंगे; ओर तब 
ऋम अपनी जेबों में कुछ वास्तविक एवम्‌ ठोम बात लेकर 
श्श्फ 
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जाने की आशा कर सकेंगे। परन्तु हम अपनी जेवों में कुछ 
वास्तविक एवम ठोस वस्तु लेकर जायेँ अथवा न जाये, 
मुझे आशा है कि यदि मेरे खप्त की-छी अदालत--संघ 
न्यायालय--स्थापित हो तो यूरोपियय और अन्य सव-- 
सव अल्पसंख्यक जातियाँ--विश्वास रक्‍्खें कि भुझ जैसा 
अल्पव्यक्ति कदाचित भले ही उन्हें निराश करे; किन्तु यह 
अदालत उन्हें कभी निराश न करेगी । » 


> भाषण के बाद नीचे लिखी बहस हुईंः-- 

सर तेज वद्दादुर सप्र--क्या म० गाँधी यद्ट सुचित करते ईँ 
कि भावी राष्ट्रीय सरकार प्रत्येक व्यक्ति के स्वामित्व अथवा मालि- 
काना अधिकार की जाँच करेगी और यदि ऐसा दो तो यह मालि- 
काना अधिकार किप्ती खास मियाद के अन्दर मिला होना चाहिए 
या नहीं ? इस अधिकार की जाँच के लिए वह कैसा तन्त्र स्थापित 
करना चाहते हैं, और थे कुछ मुआवज़ा देना चाहेंगे अथवा राष्ट्रीय 
सरकार अपने क्षयवा बहुमति के विचार के भजुसार मिस सिल्कि- 
यत को भनुचित रूप से प्राप्त की गई समझेगी,ठसे ज़प कर शेगी। 

गाँधीजी- जहाँ तक मैं समझता हूँ, यह काम सरकारी तन्त्र 
द्वारा न होगा, जो इुछ भी होगा खुले आम दोगा । न्यायतन्त्र 
द्वारा ही होगा। 

सर तेनवद्वाहुर सप्रू-बह न्यायठन्त्र कैसा होगा ९ 

गाँधीजी--भर्ी इस समय तो मैंने कि्ती मर्यादा का विचार 
नहीं किया है। में समझता हूँ कि जन्वाय के विरुद्ध कोई सर्याद: 
जी है। 
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सर तेगबहादुर सम्र--हसलिए भापओी राष्ट्रीय-सरकार के अंत- 
भंत कोई भी मालिकाना हक सुरक्षित नहीं है न 

गॉवीमो--हमारी राष्ट्रीय-सरकार के अन्तर्गत इन सब बातों 
का निर्णय अदालत करेगी, भर यदि इन बातों के सम्बन्ध में कोई 
भनुवित्र शर्मा होगी, तो मैं समझता हूं अत्येक्र उचित शह्ढा का 
समाधान दिया जासकना सम्भव है । सुझे यह कहने में ज़रा भी 
हिचकियाहट नहीं है कि सामान्यतः यह स्वीकार कर लिया जाने 
योग्य है जहाँ वहाँ शिकायत हो कि अधिकार न्याय पूवक प्राप्त शिये 
गये हैं, यह अदालतों को इन अधिकारों की जाँच की छुट्ठो होनी 
चाहिए। मैं भाज शांसन-सूत्र को हाथ छेते समय यह नहीं 
काँगा कि एक भी अधिकार अथवा पुक भी मालिकी के स्वत्व कीः 
आँच न कहूँगा। 
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श्र [सब इस महत्वपूण विपय पर दिये हुए आपके: 
( लाड,रीडिद्न के ) व्याख्यान को मैंने 
अत्यन्त ध्यानपूवक और सम्मान सहित सुना | इस संबंध 
में मैंने पारसाल की संघ-विधायक्र-समिति की रिपोर्ट के 
वे परे जो आर्थिक समस्या के ऊपर लिखे गये हैं, पढ़े। 
मेरे विचार में वे परे १८, १९ और २० हैं। मुझको यह 
राय प्रकट करने में श्रत्यन्त खेर है कि में इन पेंरों में बताये 
गये प्रतिबन्यों से सहमत नहीं हैँ। जबतक कि हम ठीक 
तौर पर अपने आर्थिक बोक को नहीं जान पाते तबतक 
मेरी स्थिति और में समझता हूँ कि हम सबकी स्थिति 
अति कठिन होगी । 
कर्ज की जांच ् 
में अब और अधिक साफ-साफ कहता हूँ कि यदि 
सेना! एक रक्षित विषय समझी जायगो तो में एक दृष्टि- 
कोण से विचार कहँगा, और यदि सिन्ा! हस्तान्तरित 
विषय सममी जायगी तो मैं दूसरे, दृष्टिकोश से विचार 
करूँगा । अपनी राय प्रकट करने में एक भारी ,कंठिनाई 
शर२१ 
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यह भी है कि महासभा का यह हृढ़ मत है कि सावी सर- 
कार को जो कजों अपने ऊपर लेना पढ़ेगा उसकी पत्तपात 
रहित जाँच पड़ताल की जाय । 
चार पक्षपात रहित सदस्यो द्वारा तैयार की हुई मेरे 
पास एक रिपोट है व्लमे से दे तो वम्बई को हाइ- 
"कोट के पुराने एडवोकेट-जनरल हैं, मेरा अमिग्राय श्री 
चहादुरजी तथा श्री भूलाभाई देसाई से है | तीसरे विचारक 
या उस कप्िटी के सदस्य प्रोफेसर शाह हैं जो अखिल- 
भारतीय प्रसिद्धि आप्त किये हुए हैं ओरभारतीय अर्थशात्र 
की वहुत सो बहुमूल्य पुस्तकों के रचयिता हैं | उस कमिटी 
के चौथे सदस्य श्री० कुमारप्पा हैं जिन्होंने यूरोप की उपा- 
पियाँ प्राप्त की हैं और जिनको अर्थ विभाग पर दी गई 
रायें पर्याप्तमात्रा में मानी जाती हैं और प्रभावशाली समझी 
जाती हैं। इत चार मदयानुभावों ने एक भारी रिपोर्ट पेश 
की है जिसमें इन्होंने जैसा कि में कहता हैँ पक्तपात-रदित 
जाँच के लिए सिफारिश की है। इस रिपोट में यह भी 
दिखाया गया है कि पहुत-सा क्रज़ां वात्तव में भारत का 
नहीं है। 
इस सम्बन्ध में मैं अति सम्मान-सहित यह वतला देना 
चाहता हूँ कि सहासभा ने यह कभी नहीं कहा है-जैसा 
कि उसके विरुद्ध कह जाता दै--कि वह राष्ट्रीय करें को 
शक कोड़ी तक अस्वीकार करदी है | महासभा ने जो कुछ 
श्श्र्‌ 
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'पद्दा है वह यही है कि कुछ कर्जों, जो भारत का सममा 
जाता है, भारत पर नहीं मढ़ा जाना चादिए, परन्तु त्रिदेन 
को वह कजों लेना चाहिए । इन सब क्यों को एक विवे- 
चना-पूर्ण जाँच इस रिपोर्ट में मिल सकती है । उन वातों 
का पाठ करके में इस समिति को थकाना नहीं चाहता। 
इन दो भागो का जो लोग भलीमाँति अध्ययन करना चादे 
वे इस अध्ययन से वहुत लाभ उठा सकते हैं और कदापित्‌ 
उनको पता लगेगा कि ऋण का कुछ भाग भारत के ऊपर 
नहीं मदा जाना चाहिए | ऐसी द्थिति में में समझता हूँ कि 
यदि प्रत्येक अपनी वास्तविक स्थिति सममे तो एक निमश्वित 
राय देना सम्भव है। परन्तु यहाँ में यह बतलाने का साहस 
करता हूँ कि संघ-विधायक समिति में १८, १९ और २०, 
पैरो में जिन अतिबन्धो अथवा संरक्षणो की ओर इशारा 
किया गया है, वे भारत को आगे घढ़ने में सहायकहोने के 
वर्जाय प्रत्येक कदम पर उसकी उन्नति के वाधक ही होगे । 
भारत का हित | 
श्रीमन्‌ आपने कहा था कि भारतोय सन्त्रियों में विश्वास 
की कमी का अश् मेरे सनन्‍्प्रुख उपस्थित नहीं है। इसके विपरीत 
आपको यह आशा थी कि भारतीय मंत्री दूसरे मंत्रियों फे 
समान ह्वी भली-भाँ ति कार्य करेंगे | परन्तु भारत की सीमा 
के बाहर भारत की साख ( 0/०0६ ) से आपका मतलव 
आा। आपका यह भी मतलब था कि यदि वताये हुए संरक्षण 
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नहीं रक्खे गये तो वे पूँजी लगानेवाले, ज भारत में एूँजी 
लगाते थे ओर उचित व्याज़ पर भारत को रुपया देंते थे; 
अन्चुष्ट नहीं होंगे ! यदि मकको ठीक याद है तो आपने 
यह कहा था किःयदि यहाँ से भारत में रुपया लगाया गया 
अयवा रुपया भेजा गया तो यह नहीं समझना चाहिए 
कि यह रुपय्रा भारत के हित में नहीं लगा है । 
यदि मुझको ठीक-ठीक याद है तो आपने इन शब्दों 

का प्रयोग किया' था स्पष्ट ही यह (ऋण ) भांस के 
हितकर होगा ।” सम इस सम्बन्ध में किसी च्ट्टान्त की 
प्रतीक्षा कर रद्द था, परन्तु नि.सन्देह आपने यह समझा 
लिणय कि हम इन मामलों को था ऐसे उद्दाहरुणों को 
जानते हैं। जब कि आप भाषण दे रहे थे तव इस वात 
के विपरीत छुच्च दृष्टान्व सके सालम थे । मेंने अपने मन 
में कहा कि मेरे अनुभव में ही कुछ दृष्टान्त ऐसे आये हैं 
जिससे में यह प्रमाणित कर सकता हूँ क्ि इन दृष्टान्तों में 
प्रिटेन और भारत के हित एक-से नहीं थे, दोनो के द्वित 
एक-दूसरे से विपरीत थे, और इस कारण हम यह नहीं 
कह सकते कि ब्रिटेन से लिया गया ऋण खबंदा भारत के 
लिए द्वितकारी था। 

, उदाहरण के तोर परवहुत से चुद्धों को ही ले लीजिए। 
अफूगानित्तान के युद्धों को ही देखिए | जब कि मैं युवक 
था, मैंने स्वर्गीय सर जान के का लिखा हुंआ अप्गान- 
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थुड्धों का दाल घड़े कौतूहल से पढ़ा था और मेरी स्मृति में 
यह बात भली-मॉति अद्धित हो गई है कि इनमें के बहुत 
से युद्ध भारत के लिए हिंतकर नहीं थे | इतना ही नहीं, 
उवनेर जनरल ने इन युद्धों में ग्रमाद से काम किया' था। 
ख० दादाभाई नवरोजी ने हम नवथुवकों को यह सिखाया 
था कि भारत में अग्रेजों की अर्थ-नोति का इतिहास जहाँ 
रक्त-शोषक नहीं है वहाँ कछुपता पूर्ण और प्रमाद से भरा 
हुआ है। 
विनिमय दर 
लाडे चान्सलर ने यह चेतावनी दी थी और इस चेता- 
चनी पर आपने भी जोर दिया था कि वतमान समय में 
'आव्िक समस्या घड़ी नाजुक है और इस कारण हम में से 
जो इस वहस में भाग ले उनको अत्यन्त सावधान रदइना 
चाहिए, और घुरी रीति से इस विषय में प्रवेष नहीं करना 
चाहिए जिससे जिन कठिनाइयों का अर्थन्म॑त्री को सामना 
करना पड़ रहा है, उनमें बढ़ती हो जाय । इस कारण में 
विस्तार में नहीं जाऊंगा, परन्तु विनिमय दर फे बढ़ाने फे 
बारे में एक वात कहे बिना में नहीं रुक सकता। मेरा 
अभिप्राय उस समय से है जब रुपये को १ शिं. ४ पें. से 
बढ़ा कर १ शिं. ६ पें, कर दिया गया था यद्यपि उन भार- 
सीयों ने, जिनका महासभा से कुछ सस्वन्ध नहीं था, इस 
बात का एकमत से विरोध किया था । वे सर अपना मत 
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प्रगट करने में खतन्त्र थे। उनमें से कुछ अर्थ-शाल्् में दत्त 
थे और जो कुछ वे कहते थे उसको भली प्रकार सममते 
भी थे। यहाँ फिर यही पता लगता है कि विदेश के हित 
के लिए भारत का हित दबा दिया गया। इस बात के 
जानने के लिए किसी निपुण मनुष्य की आवश्यकता नहीं 
होती कि मूल्य में गिया हुआ रुपया किसानों के लिए,सदा 
हितकारी होता है था नियमाउुसार हितकारी होगा । मुझ 
पर अथंशास््रियो के यह स्वीकार करने का बहुत असर हुआ 
था कि यदि रुपया विलायत के नोट (502)78) के साथ न 
जोड़ा जा कर स्वयं अपने ऊपर छोड़ दिया जाय दो इससे 
किसानों को बहुत लाभ होगा । वे अन्तिम छोर की ओर 
जा रहे थे और यह सममते थे कि यदि रुपया, स्वयं अपनी 
दर स्थापित करने के लिए छोड़ दिया गया और पिरते- 
गिरते अपनो वास्तविक क्लीमत अर्थात्‌ ६ या ७ पेंस 'पर 
आ गया तो भारत के लिए यह एक दुधेदना होगी | 
व्यक्तिशः में यह नहीं सममः सका हूँ कि इससे भारतीय, 
कृषक को किसी प्रकार की हानि पहुँचेगी | ' 

ऐसी दशा में में उन संरक्षणों को, जो भारतीय अयथे- 
मंत्री के अपना उत्तरदायित्व पालन करने के कार्य सें रुका-- 
वट डालेंगे, नहीं मान सकता और यह उत्तरदायित्व पूरा- 
तया प्रजा फ्े हित में होगा 
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इस समिति का ध्यान मुझे एक बात को ओर और 
आकर्षित करना है । लाडे चांसलर और आपने यद्यपि साव- 
घानी के लिए कह दिया है तो भी मुकको यह अनुभव 
होता है कि यदि भारतीय अथ विभाग का ठीक प्रवन्‍्ध 
भारत के हित में हो तो विदेश के बाजार में--अथोत' 
लन्दन में-दर सें इतनी तेजी मन्दी न हो । इसके लिए 
मैं कारण वताता हूँ | जब सर डेनियल हेमिल्टन के लेखों 
से में पहले-पहल परिचित हुआ तो मैं कुछ आशड्डा और 
हिचकिचाहट से उनके पास पहुँचा। भारतीय अर्थन्समस्या 
के सम्बन्ध मे में कुछ नहीं जानता था । मेरे लिए यह 
विषय ब्रिलकुन्न नया था । परन्तु उन्होंने उत्साह के साथ 
मुझे उन पन्नों को पढ़ने के लिए, जो वे मुमे लगातार भेजते 
थे, खूब जोर दिया | जैसा कि हम सव जानते हैं उनकी 
भारत के साथ बहुत दिलचस्पी है, वे महत्वपूर्ण पदों पर 
भी रहे हैं और स्वयं एक योग्य' अथशाश्ली हैं | बहू आज- 
कल अपने प्रद्शित पथानुसार अयोग कर रहे हैं, और जो 
लोग भारतीय अथ-समस्या को उनके ६ृष्टिकोश से सम- 
भता चाहेंगे उन सत्र के सामने उन्होंने एक प्रभावोष्रादक 
विचार रख दिया है| वह कहते हैं क्रि भारत को सोने के 
आप की; चाँदी के माप की या ओर किसी घातु क माप 
की आवश्यकता नहीं है। भारत के पास एक स्यं अपनी 
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ही धातु है और बह धातु ७सके अनगिनती करोड़ों श्रमिको 
के रूप में हैं। यह सत्य है कि भारत के आर्थिक सम्बन्ध 
में त्रिटिश सरकार अभी तक दिवालिया नहीं हुई है, और 
अभीतक सब भुगतान करती रही है, परन्तु यह सब किछ 
क़ीसत पर हुआ है? यह कृषक को हानि पहुँचा- 
कर ही हुआ है, झषक से घन छीन लिया गया है। 
चढदि आर्थिक-समस्या को रुपयों में समझने के वजाय अधि- 
कारीगण सवबे साधारण के रुप में सममते तो मेरी झुद्र 
दाय में वह भारत के मामले का पवन्ध अब तक की अपेत्ता 
कहीं अच्छा कर सकते |-तव उत्तको विदेशी बाजार की 
शरण नहीं जाना पढ़ता | प्रत्येक इस वात को मानता है 
और अ भेज अर्थशाद्षियों ने यह कहा है कि सदा दूस में 
से लौ वर्षों में व्यापार का शेष भारत के अनुकूल रहता है। 

अथीौत्‌ जब कभी भारत का व्यापार साल में, आठ 
आने या दस आने के वरावर ही रद्द जाता है तव भी व्या- 
यार भारत के अनुकूल द्वी रहता हे। उदार प्रकृति प्रथ्वी- 
माता से भारत अपना सब ऋण चुकाने के लिए और 
अपनी आवश्यक आयात से भी अधिक पैदा करता है। 
थदि यह सत्य है और मैं कहता हूँ कि यह सत्य है, वो 
आर के समान देश को विदेशी पूँजीपति के सामने झुकना 
डीक नहीं है । भारत को विदेशी पूँ जपति के सामने मुकाया 
गया है फारण कि एक बहुत बड़े परिमाण में 'होमचार्जेज! 
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के रूप में भारत से धन बाहर गया है और भारत की 
रक्षा में भीषण व्यय किया गया है। इन ऋणों के चुकाने 
में भारत सवेथा असमथे है परन्तु यह सब एक ऐसी नीति 
से चुकाये गये हैं. जिनकी स्थानापन्न कमिभ्र ख० रमेशचन्द्र 
दत्त ने बहुत अच्छी वरह निन्‍्द्रा की थी। मुमको माछूम 
है इसी सम्बन्ध में ख० लाडे करन से उनका विवाद हो 
गया था और हम भारतीय इस नतीजे पर पहुँचे कि 
रमेशचन्द्र दत्त हो ठीक थे । 
परल्तु मैं एक क्रम ओर आगे बढ़ना चाहता हूँ । 
यह तो सबको मालूम है कि भारतीय कृषक साल में छः 
भद्दीने वेकार रहते हैं | यदि त्रिटिश सरकार इस बात का 
प्रवन्ध करदे कि बे में छः मद्दीने ये लोग बेकार न रहे, 
तो सोचो कि कितना धन पैदा किया जा सकता है। तो 
फिर क्यों हमको विदेशी वाजार की ओर झुकने की आव- 
श्यकता पड़ेगी मुझ साधारण मनुष्य को--जो सवेसाधा- 
रण का द्वी विचार रखता दै और जो वही अनुभव करना 
चाहता है. जैसा कि सामान्य लोग--समस्त आयिक 
समस्या इसी रूप में दिखाई पड़ती है। वे कहते हैं. कि 
हमारे पास श्रप्तिक यथेष्ठ हैं, इस कारण हम किसी विदेशी 
पूँजी को नहीं लेना चाहते । जवतक हम श्रम करते है, 
तबतक हमारे श्रम से पैदा हुई पस्तुएँ संसार चाहेगा । 
ओर यह सत्य है कि समस्त संसार हमारे श्रम से पेदा हुई 
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चीज़ें चाहता है। हम वद्दी चीज़ें पेदा करेंगे जिन्हें संसार 
खय खुशी से लेगा। श्त्यन्त प्राचीनकाल से भारत की 
ऐसी ही दशा रही है | इस कारण में उस डर का अनुभव 
नहीं करता जो भारतीय अथ-समस्या के सम्बन्ध में आपने 
बताया है। मेरी राय में जबतक हम अपने द्वार-रक्षको पर 
पूर्ण नियन्त्रण और निबाध अपना बजठ अपने काबू में न 
रक़्खेंगे तवतक हम अपने ऊपर उत्तरदायित्व नहीं ले सकेंगे 
ओर ऐसे भार को उत्तरदायित्वपूरों कददना अनुपयुक्त होगा। 
संरत्त्ों का खरू्प ;: 

वतंमान समय में मेरी स्थिति ऐसी नहीं है कि में 
अपने संरक्षण वताऊँ | अपने संरक्षणों को मैं उस समय 
सक नहीं वदा सकता जबतक में यह नहीं जान जाऊँ कि 
भारतीय राष्ट्र को पूर्ण जिम्मेदारी, तथा सेना और सिविल 
सर्विस पर पूर्ण नियन्त्रण मिलेगा और भारत अपनी आव- 
श्यकतानुसार सिविलियनो को तथा सिपाहियो को उन्हीं 
शर्तों पर रक्खेगा जो भारत जैसे द्रिद्र राष्ट्र के लिए उपयुक्त 
होंगी। जबतक मैं इन सब बातो को न जान जाऊँ तबतक 
मेरे लिए संरक्षण बताना प्रायः असम्भव है। जवतक कि 
कोई भारत की इस योग्यता में, कि वह अपना भार स्वयं 
उठाने के योग्य है और अपना काये शान्ति से चला सकता 
है, अविश्वास न करे, तवतक, वास्तव में, इन सब धातों 
पर ध्यान देने से यही मालूम होता है कि संरतक्षणों की 

१३० 


[ अर्थ 


कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसी परिस्थिति में केवल एक 
ही खतरा, जो में देख सकता हूँ, यह दो सकता दे कि ज्यों 
ही हम काययभार अपने ऊपर लेंगे त्योंद्दी बढ़ी अस्तव्यस्तता 
और विप्लव फैल जायगा । यदि अ््रेजों को यही दर है 
तो हमारे और उसके त्षेत्र भिन्न हैं। हम उत्तरदायित्व लेते 
हैं और माँगते हैं क्योंकि हमें विश्वास है कि हम अपना 
शासन भली प्रकार चला लेंगे, और में तो सममता हूँ फि 
अंग्रेज़-शासकों की अपेज्ञा हम अपना शासन अधिक 
अच्छी तरह करेंगे। इसका कारण यह नहीं है कि वें 
अयोग्य हैं। मैं यह मानने को तेयार हैँ कि अंग्रेज हमसे 
अधिक योग्य और अधिक संगठन-शक्ति रखनेवाले हैं 
जिसकी शिक्षा हमको उनके पैरों फे नीचे रहकर लेनी है । 
परन्तु हमारे पास एक वात है और वह बह कि हम अपने 
देश को और अपने लोगों को जानते हैं और इस कारण 
हम अपनी सरकार सल्ते में चला सकते हैं। सत्र झूगड़ों 
से दर रहने की हम कोशिश करेंगे क्योंकि हमारी आकाँ- 
ज्ञाएँ साम्राज्यवादी नहीं हैं. इस कारण, दम अफग़ानियों 
से अथवा ओर किसी राष्ट्र से युद्ध नहीं करेंगे, वरन्‌ हम 
'मित्र-साव स्थापित करेंगे ओर उनको हमसे डरने की कोई 
चात नहीं होगी । 

भारत की आध्िक समस्या को सोचते हुए मेरे मन सें 
यही आदश उपत्यित होता है। अतः आपको मादम होगाः 
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कि मेरी कल्पना में भारितीय अथ-समत्या इतनी वड़ी या 
इतनी भयानक नहीं है जितना कि आप, लाडे चांसलर 
अथवा अंग्रेज़ मंत्री, जिनसे मुझे इस प्रश्त पर वहस करने 
का सोभाग्य आप्त हुआ था, इसको ( अर्थ-समस्या को ) 
अपने मन में सममते हैं। अतः ऊपर बताये हुए कारणों 
से में सम्मान सहित यह कहना चाहता हूँ कि इन संर- 
क्षणो को और ब्रिटिश जनता और मरेटलिटेन के ज़िम्मेदार 
लोगों के ढर को मंजूर कर लेना मेरे लिए संभव नहीं है । 
राष्ट्री-सरकार लिन ऋणों को अपने सिर पर लेंगी 
उसकी जमानत उसी तरदद की देगी जैसी कि एक राष्ट्र 
सम्भवतः दे सकता है । परन्तु इन पेरेम्राफों में जैसी 
जमानतों के लिए लिखा है वैसी मेरी राय में नहीं दी जा 
सकती | निःसन्देह झुछ ऋण ऐसा है. जिसको हमें अपने 
ऊपर लेना पढ़ेया और भेट ब्रिटेन को चुकाना पढ़ेगा। 
यदि यह मान लिया जाय कि हसने असावधानी से काम 
किया तो काग्रज् पर लिखी हुई शर्तों का कया मूल्य रह 
जायगा ९ अथवा मान लो ठुभोग्य से, उस समय से, जब 
कि भारत अपना शासन अपने हाथ मे ले, वहुत-से छुरे वे 
एक-के-वाद-एक आदें; तो में यही सममता हूँ कि कोई 
संरक्षण भारत से रुपया छीनने के लिए पयाप्त नहीं होगा। 
ऐसी आपत्तिजनक परिस्थियों के अच्श्य कारणों से किसी 
भी साष्ट्रीय सरकार को जमानत देना सम्भव नहीं होगा । 
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मैं अपने भाषण को अत्यन्त दुःख के साथ खुतम 
फरता हूँ क्ष्योँकि मुझे इतने अधिक अधिकारियों का, 
जिनको भारत के मामलों का अनुभव है, और अपने उन 
देशवासियों का जो गोलमेज़ परिषद्‌ में सम्मिलित हुए हैं, 
विरोध करना पड़ता है। परन्तु यदि महासभा का प्रतिनिधि 
होते हुए मुझको अपना कतंव्य पालन करना है तो किसी 
की नाराज़ी का जोखिम उठाकर भी मुझको अपनी और 
महासभा के बहुत से सदस्यों की सम्मिलित राय प्रकट 
“कर देनी चाहिए।» | 


>» भापण समाप्त होने पर लाढे-रीडिंग ते कहां-- 

“में नहीं समझता कि जापने, जो कुछ मैंने कहा था, उसको 
-डीक तौर पर सदस्यों को बतलाया । सम्भव है कि कही हुईं धातों 
-का यह ग़रूत बयान हो । भव सुझको यही कहना है कि भर्य 
सम्बन्धी अपने व्याय्यानों में में सब्र कुछ कह घुका हूँ, परन्तु मैं 
-यद्द नहीं घाहता कि मैं यद् मानरूँ कि उनका कोई उत्तर नहीं है । 

” गाँधीनी+--निश्चय ही नहीं । 
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में 
अध्यापक लीस-स्मिथ को वधाई देठा हूँ कि 
उन्होने यह चचो उठाई । अध्यक्ष महाशय, 
मैं आपको सी वधाई देता हैँ कि आपने इस चर्चा की इजा- 
जत दी । मेरे खयाल में अध्यापक लीस-स्मिथ ने इस वाद्‌ 
- विवाद को शुरू करने का भार अपने ऊपर लेकर विलक्षण 
आशा-बादिता का परिचय दिया है। वे प्राणवायु की पिच- 
कारी लेकर वैद्य के रूप में आये हैं और एक सृतःआय 
शरीर में प्राशवायु भरने की कोशिश कर रहे हैं। में यह्‌ 
नहीं कहता कि केन्द्रीय उत्तरदायित्व से रहित प्रान्तीयः 
स्वराज्य की धमकी की अफ्रवाह फे कारण हमारी यह 
समिति मुदौ-सी हो गई है। में तो अपने नम्रभाव से 
इस समिति की कार्रवाई के शुरू से ही चेतावनी के शब्द 
कहता रहा हूँ । मेरा ठो इस वास्‍्तविकता-विद्वीन वायु-मण्डल 
में दस घुट रहा था और मैंने इन्हीं शब्दों में यह वात कह 
भी दी थी। सर तेवबहादुर सप्रू को तो यह अनुभव जैसा 
मुझे संयोगवश माछ्म हुआ है कुछ ही दिन से, होने लगा 
है; उन्होंने अपने दूसरे मित्रों और साथियों की तरह मुझ 
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पर भी यदि में भी अपने को उनका साथी सममल् विश्वास 
करने की कृपा की है और अपने दिल की वात कह्दी है । 

सर तेजबहादुर उच्च सरकारी पदों पर रह चुके हैं । उन्हें 
शासन-सम्बन्धी मामलो का बहुत अन्लुभव भी है। उसके 
आधार पर उन्होने इस प्रान्तीय स्वराज्य नामधारी खतरे 
से खबरदार रहने की चेतावनी दी है । में बहुधा भूलें कर 
बैठता हैँ इसलिए उन्होंने खास तौर पर सुमे लक्ष्य में रख 
कर यद्द चेतावनी दी है। इसका कारण यह है कि मैंने 
प्रान्तीय स्वराज्य के सवाल पर कई अंग्रेज दोस्तों से-इस 
देश के ज़िम्मेदार सावेजनिक व्यक्तियों से-च्चा करने का 
साहस किया है। इसकी,ख़बर सरतेजबहादुर को मिल गई 
थी और इसीलिए उन्होंने मुमे काफी सचेत कर दिया है। 
यही कारण है कि हस्ताक्षर करने वालों में आप मेरा भी 
नाम देखते हैं । परन्तु, अध्यक्ष मद्दोदय, मैंने हस्ताक्षर 
इस कागज पर नहीं किये है।जो आपके सामने पेश 
किया गया है, घल्कि ऐसे ही दूसरे पत्र पर किये हैं जो 
दूस दिन पहले अखछवारों को भेजा गया है भ्रौर 
अधान मंत्री के नाम दिया गया है। जो बात मैं यहाँ कहता 
हूँ वही मैंने उनसे कद्दी थी कि भले दी अलग रास्तों से सही, 
वे और उनके वाद में बोलने वाले दूसरे लोग तथा मैं एक 
ही नतीजे पर पहुँचे हैं। 'जहाँ देवताओं को पैर रखते भी 
डर लगता दै वहाँ मूले घुस पढ़ते हैं।” शासन का कोई 

र्र्ेश 
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आतुभव न होते हुए भी मैंने सोचा क्रि यदि मेरी कल्पना 
में ओ प्रान्तीय खराज्य है वही मित्रती हो तो में इंस फल 
को हाथ में लेकर और उसे ट्टोल कर क्यो न देखल कि 
यह चीज़ वास्तव में मेरे काम की है भी या नहीं । मुझे 
अपने से विरुद्ध नीति रखनेवाले मित्रों से मिलकर, उन्हीं 
को विचार धारा में घुसकर, उनकी कठिनाइयाँ भी जानने 
का शौक है। मैं यह भी खोजा चाहता हूँ कि जो छुछ ये 
लोग दे रहे हैं उसमें शायद आगे चलकर वही चीज मिल 
जाय जो मैं चाहता हूँ | इसी भावना से और इसी थे में 
मैंने प्रान्तीय स्व॒राज्य पर भी विचार करने का साहस किया 
था | परन्तु वादविवाद से मुझे तुरन्त पता लग गया कि 
प्रान्तीय स्वराज्य का अर्थ जो वे करते हैं वह वही अथे 
नहीं हैं जो में सममता हूँ । इसीलिए मेंने अपने मित्रों से 
भी कह दिया कि वे मुझे अकेला छोड़ दें तो भी मेरा कुछ 
नहीं विगड़ेगाक्योंकि न तो आन्तीय सवराज्य के मूखेतापूरण 
विचार से और न देश के लिए कुछ भी ले मरने की आतु- 
रत से ही में देश के दितों का चलिदान करनेवाला हूँ। 
मुमे चिन्ता है तो सिफ्र इतनी सी कि जब में अत्यंत सशंक 
हृदय से इतने कोसों से आया हूँ, जब सरकार और इस 
परिषद्‌ के साथ जी-जान से सहयोग करने का भेरा पूरा 
इरादा रहा है और जब मैंने मन, वचन और कमे से सहू- 
थोग की भावना रक्खी है तो अपनी ओर से कोई वात उठा 
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न रक्‍्खूँ। इसीलिए मैंने ख़तरे की सीमा में घुसकर भी 
अन्तीर्य खवराब्य की वात करने से परदेज़ नहीं किया है। 
“परन्तु मुझे विश्वास हो गया है कि आप अथवा मिटिश मंत्रि- 
मण्डल भारतवप को उतना प्रान्तीय स्वराज्य नहीं देना 
चाहते जो मेरे जैसी मनोध्रत्ति के आदमी को सन्दुष्ट कर 
सके, जिससे महासभा का समाधान हो जाय और जिसे 
स्व्रीकार करने को महासभा राजी हो जाय, फिर भले ही 
भेंद्रीय दायित्व मिलने में देर लगे । 
छातक बाद की दवा 
यहाँ इस समिति का थाद्ा समय लेने का जोखिम उठा 
कर भी अपनी वात साफ सममा देला चाहता हूँ क्‍योंकि 
इस मामले में भी मेरा तके जरा भिन्न प्रकार का है और में 
ह॒दय से चाहता हूँ कि मेरी वात को मलत न सममा जाय। 
अतः में एक उदाहरण देता हैँ । बंगाल को ही लीजिए । 
यह आज भारत वे का एक ऐसा प्रान्च दे जिसमें गहरी 
'अशान्ति है। में जानता हूँ वंगाल में एक क्रियाशील दिसा- 
घादी दल विद्यामान है। आज यह मो सब फो माठम होना 
चादिए कि मेरे दिल में इस दिसावादी दल के प्रति किसी 
ओऔी प्रकार से कोई सह्दातुभूति नहीं हो सकती । में सदा से 
सानता थआया हूँ कि दिंसावाद सुधारक फे लिए चुरे-से-बुरा 
उपाय है, भारतवर्ष फे लिए तो यह सास तौर पर घातक 
है फ्योंकि इसका बीज भारत-भूमि में कलइन ही मरी 
क्र 
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सकता भेरा विश्वास है कि जो भारतीय युवक इस प्रफार 
के कामों को अच्छा सममकर अपनी जानें दे रहे हैं वे 
अपने प्राण बिल्कुल व्यर्थ गँवा रहे हैं और जिस स्थान पर 
हम सब लोग पहुँचना चाहते हैं उस स्थान फे एक अंगुल 
नज़दीक भी ये देश को नहीं ले जा रहे हैं। 

सुमे इन सब बातो का यकीन है । परन्तु यकीन होने 
पर भी, मान लीजिए कि बंगाल को आज यदि भप्रान्तीय 
स्वराज्य प्राप्त देता तो वंगाल क्या करता ९ बंगाल सारे-के-सारे 
नज़रबन्द कैदियों को छोड़ देता [बंगाल--अथौोत्‌ स्वायच- 
शासन भोगी बंगाल हिंसावादियों का पीछा न करवा, प्रत्युत 
बंगाल उन्त तक पहुँच कर उन्हें सन्‍्माग पर लाने का प्रत्यत्त 
करता | मुमे विश्वास है कि उनके हृदयों में बेठ कर में वंगाल 
से हिंसावाद का सफाया कर सकता हूँ । 

परन्तु जिस सत्य को मैं अपने भीतर देखता हूँ उसे 
प्रकट कर देने के लिए में एक कृदूम और आगे बढ़ता हूँ। 
यदि बंगाल स्वायत्तःशासन-भोगी होता तो अकेला वह 
खराज्य द्वी वास्तव में बंगाल से हिंसावाद को मिद 
सकता था । इसका कारण यह है कि ये दिंसावादी मूर्खता- 
बश यह सममते है कि उनके इन क्ृत्यों से ही स्वतंत्रता 
जल्दी-से जरदी प्राप्त होगी । परन्तु जब वही स्वतंत्रता वंगाल 
को दूसरी तरद्द से मिल जाती है तो फिर दिंसावाद के लिए 
गुलायश ही कहाँ रह जायगी १ 
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आज एक हजार युवक ऐसे हैं जिनमें से कुछ के लिए: 
मैं शपथपूवेक कह सकता हूँ कि हिंसाबाद से उनका कोई 
सम्बन्ध नहीं | फिर भी ये हज़ार के हज़ार युवक मुकदमा 
चलाये बिना और अपराध साबित हुए बिना गिरफ्तार कर 
लिये गये है । जहाँ तक चटग्रांव का सम्बन्ध है श्री सेनगुप्ता 
यहाँ मौजूद हैं । ये कलकत्ता फे लाडे मेयर, बंगाल व्यव- 
स्थापिका सभा के सदस्य और बंगाल प्रान्तीय समिति के 
अध्यक्ष र६ चुके हैं । वे मेरे पास एक रिपोर्ट लाये हैं । इस 
रिपोर्ट पर बंगाल के सभी दलों के लोगो के हस्ताक्षर हैं। 
इसे पढ़कर दुःख हुए बिना नहीं रह सकता। इसका सार 
यह है कि चटगांव मे भी आयलैंए्ड के से, किन्तु उनसे 
घटित दर्जे के, अंधाघुन्ध अत्याचारों की पुनरात्ृत्ति की 
गई है । और यह भी बात नहीं कि चटगोंव भारतवर्ष में 
कोई ऐसी वैसी जगह हो । 
-: हमें अब यह भी मातम हो गया है कि कलकत्ते में 
भणडा-प्रदशन किया गया, उस समय वहाँ सारी सैनिक 
शक्ति एकत्र की गई और उसे शहर के दस प्रधान वाज़ारों 
में घुमाया गया । 
ये सब किसके ख़चे से किया गया और इसका उपयोग 
क्या ? क्या इससे हिंसावादी डर जायैँंगे ? मैं आपको विश्वास 
दिलाता हूँ कि वे नहीं डरेंगे। तो फिर क्या इससे महा“ 
सभा वाले सविनय-मभंग से विमुख हो जायेंगे ? यह भी नहीं 
१३६ 


शाष्ट्रवाणी ] 


होने का | महासभा वाले तो इसके लिए प्रतिज्ञावद्ध हैं| 
यही तो उनकी जाति का चिह है। उन्‍होंने इस प्रकार के 
कष्ट सहन करने का संकल्प कर लिया है। इस कारण वे 
इन बातो से ढर जानेवाले नहीं हैं | ऐसे प्दर्शनों पर हमारे 
बच्चे हँसते हैं | हम उन्हें यह सिखाना भी चाहते हैं कि वे 
न डरा करें--तोप, वन्दूक और हवाई जहाज इत्यादि से 
भयभीत ने हुआ करें । े 
ठीक ढंग का 

अब आप समझ गये होंगे कि प्रात्तीय स्वाराज्य की 
मेरी क्या कल्पना है। ये सव बातें उस दशा में असम्भव 
हो जायँँगी | न तो उस समय मैं किसी एक भी सिपाही 
को बंगाल प्रान्त में घुसने दूँगा और न एक भी पैसा ऐसी 
फौज पर खर्च होने दूँगा जिस पर मेरा नियन्त्रण न हो। 
इस प्रकार के प्रान्तीय स्वराज्य में तो आप बंगाल की 
रेसी ध्थिति को क्पना ही नहीं कर सकते कि में सव 
नजुखन्दियों को मुक्त कर दूँ ओर बंगाल के काले कानूच 
रह कर दूँ | यदि यही प्रान्तीय ख्वराब्य है तो बंगाल में तो 
वैसी ही पूर्ण स्वाधीनता स्थापित हो जाती है जैसी मैंने 
मेटाल में विकसित होते देखी है। यह छोटानसा उपनिवेश 
है, परन्तु इसका अपना ख्तन्त्र श्रस्तित्न था, इसको 
अपनी स्वयंसेवक सेना आदि थी | आप बंगाल या अन्य 
आन्तों को इस प्रकार फा खराज्य नहीं देना चाहते। 
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आप तो चाहते हैं कि केन्द्रत्थ सरकार ही शासन, नियन्त्रण 
आदि का फाम भी करती रदे | परन्तु यह मेरी कत्पना 
का प्रान्तीय खवराज्य नहीं.है। इसीलिए मैंने आपसे कहां 
था कि यदि आप मुमे सच्चा प्रान्तीय-स्तराज्य देना चाहते 
हों तो उप्त पर मैं विचार करने को तैयार हूँ। परन्तु मुझे 
विश्वास हो गया है कि वह खराज्य नहीं आ रहा है। 
यदि बह, भआनेवाला हो तो हमें इतनी लम्बी-चौड़ी काररवाई 
न करनी पड़ती और हमारा काम किसी दूसरे ही ढंग से 
चलता | 
परन्तु मुमे एक घाठ का सचमुच और भी अधिक: 
ढुःख है । हम सत्र यहाँ एक द्वी उद्देश्य से लाये गये है। 
मुमे विशेषतः उस सममौते के द्वारा यहाँ लाया गया है 
जिसमें यह स्पष्ट लिखा है कि में केन्द्रीय शासन, में सच्चे 
उत्तरदायित्व--सम्पूर्ण दायित्ववाला संघ-शासन--जिसमें 
संरक्षण दवों पर जो भारत के लिए द्वितकारी हाँ, विचार 
करने और लेने आ रहा हूँ । मेंने समय-असमय कहा है 
कि जो भी संरक्षण आवश्यक हो उसपर में विचार करूँगा। 
में श्रष्यापक लीस-स्मिथ अथवा अन्य किसी के इस विचार 
से सहमत नहीं हूँ कि इस विधार-रचना के काम में इतने 
वर्ष-तीन-बषे लगने चाहिएँ । उनके खयाल से प्रान्तीय 
खराज्य को १८ मास लगेंगे। मेरी मूखंता कहती है कि 
इस दीघेकाल की जरूरत नहीं । जब लोग संकर्प कर लें 
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पालमेस्ट संकर्प कर ले, मन्‍्त्रीगरण संकल्प कर लें, और 
यहाँ का लोकमत संकल्प कर ले तो इन बातों में देर नहीं 
जगा करती | मैंने देखा है कि जब एकचित्त से विचार 
किया गया है तो इन बातों में समय नहीं लगा है। परन्तु 
मैं जानता हैं कि इस मामले मे एकचित्त से विचार नहीं 
हो रहा है। अलग-अलग विभाग अपने-अपने ढह्ल से 
ओर सभी शायद विरोधी दिशाओं में, काम कर रहे हैं | 
. जब ऐसी वात है तो मुमे निश्य अतीत होता है कि इस 
चादविवाद के पश्चात्‌ भी केन्द्रस्थ दायित्व मिलना तो दूर 
रहा, इस परिषद्‌ से कोई दूसरा तथ्यपूरा परिणाम भी नहीं 
निकलनेवाला है। झुमे यह देख कर पीड़ा होती है, 
आघात पहुँचाता है कि ब्रिटिश मन्त्रियों का, राष्ट्र का और 
यहाँ आये हुए इन सव भारतीयों का इतना वहुमूल्य समय 
च्यर्थ गया। मुझे भय है कि इस प्राणवायु की पिचकारी 
से भी कोई लाभ नहीं होगा । में यह नहीं कहता कि और 
कुछ नहीं दो प्रान्दीय खराज्य ही हमारे शिर पर थोप ही 
(दिया जायगा | 
दमन का धसर 
मुझे इस परिणाम का तो वास्तव में सय नहीं है । मुझे 
अयतठो इससे कहीं अधिक भयानक चीज़ का है | वह यह कि 
सिवाय भयंकर दमन के भारत के और कुछ भी पहे पढ़नेवाला 
नहीं है । मुझे उस दमन की फरयाद नहीं है| दमन से तो 
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हमारा भला द्वी होगा । यदि दमन ठीक समय पर होतो में 
तो उसे भी इस परिषद्‌ का बहुत बढ़िया नतीजा सममभूँगा 
जो देश अपने ध्येय की ओर निग्रित संकल्प के साथ बढ़ 
रहा हो ऐसे किसी भी देश की दमन से कभी पोई हानि 
जहीं हुईं। ऐसे दमन से सचमुच प्राणवायु का संचार 
होता है, अध्यापक लीस-स्मिथ फी पिचकारी से नहीं । 
परन्तु मुझे डर इस वात का है कि जिस पतले 3 
से मैंने पुन. अंग्रेज़ों और अग्रेज् मंत्रियों से सहयोग कां 
नाता वाँधा था वह दृटता दिखाई देता है, मुझे फिर से| 
अपनेआआपको कट्टर असहयोगी और संविनय अवशज्ञाकारी। 
घोषित करना पढ़ेगा। झुमे वहाँ के करोड़ों मनुष्यों को| 
असहयोग और आज्ञामंग का सन्देश फिर से देना पड़ेगा । 
अले दी भारत पर फिर कितने ही वायुयान क्यों न मेँडरायें 
और भारत में कितनी ही सैनिक सोटरें क्‍यों न भेज' 
दी जाये | इनसे कुछ होना जाना नहीं है। आपको 
मातल्म नहीं है कि आज नन्‍हें-नन्‍्हें बच्चों पर सी इन चीज़ों 
का कोई असर नहीं द्ोता। हम उन्हें सिखाते हैं जब 
तुम्दारे चारों ओर गोलियो की वर्षों हो रही हो तो ठुम 
हर्षोन्मत्त होकर नाचो मानो पटाखे छूट रहे हैं। हम उन्हें ' 
देश के लिए वलिदान का पाठ पढ़ाते हैं। में निएश नहीं / 
हूँ। में नहीं समझता कि यहाँ कुछ न हुआ तो देश में * 
अराजकता फैल जायगी। मेरा यह खयाल नहीं है। जब 
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तक काँम्रस शुद्ध रहेगी और भारत को चारों दिशाओं में 
अहिंसा का बोलवाला रहेगा तवतक अराजकता नहीं होगी। 
मुमे वहुधा कद्द जाता है कि , हिंसावाद की ।ज़िस्मेवारी 
कॉमेस के सिर पर है। परल्तु मेरे पास इस वात के लिए 
प्रमाण हैं कि कांग्रेस के अहिंसात्मक ध्येय ने ही अवतक- 
दिंसात्मक शक्तियों को रोक खखा है। भुमे खेद है कि 
अवतक हमें पूरी सफलता नहीं मिली है, परन्तु समय पाकर 
हंमको सफलता की आशा है। यह बात नहीं है कि हिंसा- 
बाद से भारत को स्वाधीनता मिल जायगी। मैं तो सतंत्रता- 
वैसो ही चाहता हूँ जैसी श्री जयकर चाहते हैं, बिक में 
उनसे अधिक सम्पूर्ण स्वतन्त्रता चाहवा हूँ! मैं सर्व-साधारणः 
के लिए पूरी आज़ादी चाहता हूँ में जानवा हूँ हिसा- 
बाद से सर्व-साथारण का कोई लाभ नहीं हो सकता। 
स्व-साधारण मूक और निःशत्र हैं। उन्हें मारना नहीं- 
आता। मैं व्यक्तियों की वात नहीं करता, पर्तु भारत के 
सवैन्साधारण की गति इस दिशा में कभी नहों रदी । 
सच्चा उत्तरदायित्व 

जव में गरीबों का खराज्य चाहता हूँ तो मुझे माठम 
है कि दिंसावाद से कोई लाभ नहीं। अतः महासभा एक 
ओर वो तरिटिश सत्ता और उसकी ओर से क़ानून की 
ढ़ मे होनेवाले हिंसावाद से लोहा लेगी और दूसरी ओर 
युवकों के गैरकानूनी आतंकवाद का विरोध करेगी । मेरे. 
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खयाल में इन दोनों के बीच का रास्ता उत सहयोग के 
द्वार का था जो लाड अगिन ने ब्रिटिश राष्ट्र के तथा मेरे 
लिए खोला था। उन्होंने यह पुल बनाया और मेंने 
समझा उस पर से सकुशल पार हो जाऊँगा। भेगा रास्ता 
सुरक्षित था और में अपना सहयोग प्रदान करने को आ 
पहुँचा । परन्तु अध्यापक लीस-स्मिथ, सर तेज बहादुर 
सप्र और श्री शास्रीजी ने कुछ भी कद्दा हो, इनके ध्यान 
में जो सीमित फरेन्द्रीय दायित्व है उससे मेरा समाधान 

होगा । 

आप सब जानते हैं, में तो ऐसा केन्द्रस्थ दायित्व 
चाहता हूँ जिससे सेना ओर अर्थ का नियंत्रण मेरे हाथ 
में आ जावे। मुझे मालूम है कि वह चीजू मुमे यहाँ 
अभी नहीं मित्रेगी और न कोई भी अंग्रेज आज बह चीज़ 
देने को तैयार है। इसीसे में जानता हैँ कि ममे वापिस 
भारत जाकर देश को तपस्या के मार्ग पर अग्रसर होने का 
निमन्त्रण देना,पड़ेगा | मैंने अपनी स्थिति पूरी तरह साफ 
कर देने की इच्छा से ही इस बाद-विवाद में भाग लिया 
है । प्रान्तीय स्व॒राज्य के विषय में में जो वात घरू तौर पर 
मिन्नो से कद्दता रहा था बढ़ी चात आज इस परिषद्‌ में मैंने 
खुले तोर पर कददी है। मेंने आपसे यह भी कह दिया हे 
कि प्रान्तीय खराज्य का में क्या अथे सममता हूँ और मुमे 
किस चीज से बस्तुत: सन्तोष होगा। अन्त में में कह देना 
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चाहता हूँ कि में और सर तेजबहादुर सम्र तथा अऋत्य 
सदस्य एक ही नाव में बैठे हैं| मेरा विश्वास है कि जचतक 
सच्ा डेन्‍्द्रीय दायित्व न हो अथवा केन्द्र इतना कमजोर 
न कर दिया जावे कि प्रान्त जो चाहे उससे करालें दवतक 
सच्चा प्रान्तीय सवराज्य होना असन्भव है । मुझे मादस है 
आज आप इदना करने के लिए तेयार नहीं हैं| में जानता 
हैँ कि संध-शासन के स्थापित होने पर यह परिषद कमजोर 
केन्द्र रखना पसन्द नहीं करेगी, इसकी कल्पना वो मजबूत 
ऊेन्द्र की है। 

परन्तु एक ओर विदेशी सत्ता द्वारा शायद वलिष्ट 
केन्द्र और दूसरी ओर वलिष्ट मानवीय ख्वराज्य--ये दोनों 
चातें एक साथ नहीं मिल सकती । फिर सी में मदसूस करता 
हूँ कि प्रान्तीय स्वराज्य भौर दाविल्पूर छेन्द्रीय शासत असल 
में सायन्‍्याय चलने वाले हैं। फिर भी में कहता हूँ कि 
कि पुत्र. विचार के लिए मैंने अपने मस्तिष्क का द्वार चन्द्‌ 
नहीं कर लिया है। यदि मुके कोई समस्त दे कि यह 
ग्रान्वीय खवराज्य वैसा ही है जिसकी मेंने बंगाल के उदा- 
इ्रण में कल्पना की है तो में उसे हृदय से लगा रँगा। 
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हमारी बात 
चहुमत का नियभ 


में नहीं समभमता कि इस समय मैं जो कुछ कहूँगा, 

इससे प्रधान मण्डल के निर्णम पर कुछ 

असर पड़ता सम्भव है| बहुत करके वह निर्णय हो भी 
चुका है। लगभग एक पूरे द्वीप की स्वतन्त्रता का प्रश्न केवल 
दलीलों अथवा सलाह-मशविरे से कदाचित ही सम्भव हो 
सकता है | सलाह-मशविरे का भी अपना हैतु द्ोता है, और 
चह भी अपना हिस्सा पूरा करता है, किन्तु बह खास-खास 
अवस्थाओं में ही । बिना ऐसी अवस्था फे सलाह-मशबिरे 
से कुछ नतीजा नहीं निकलता । किन्तु में इन सब बातों में 
नहीं जाना चाहता ! प्रधान मन्त्री महोदय, में तो, आपने 
इस परिपदू की' आरम्भिक वैठक में जो शर्तें पढ़ कर सुनाई 
थीं यथासम्भव उनकी हद में दी रहना चाहता हूँ । इसलिए 
सब से पहले तो में इस परिषद्‌ के सामने पेश हुई रिपोर्टो 
के सम्बन्ध में दी दो शब्द कहूँगा। आप इन रिपोर्टों में 
देखेंगे कि अधिकांश में यद्द कहा गया है कि अम्ुक-अंमुक 
चड़ी बहुमति का मत है, कुछने इसके व्रिपरीत मृत प्रदर्शित 

१४७ 


राष्ट्रवाणी 


किया है, इत्यादि। जिन पच्षों ने विरोधी मंत्र दिया है, 
उतके नाम नहीं दिये गये हैं। जब में भारत में था, तव 
मैंने सुना था और में यहाँ आया तब मुझ से कहा गया 
था, कि बहुमत के साम्रान्य त्तियम से कोई भी निरेय न 
किया जायगा | और इस वात का उद्ेंख मैं यहाँ यह शि- 
कायत करने के लिए नहीं करता कि वे रिपोट इस तरह 
तैयार की गई हैं, मानो सारा काम वहुमति के नियम से ही 
किया गया हो । 

किन्तु इस बात का उद्देख मुझे इसलिए करना पढ़ा है 
कि इन अधिकांश रिपोर्टों में आप देखेंगे कि एक विरुद्ध 
मत लिखा थयवा है, और अधिकाँश जगहों में यद्द विरोध 
दुर्भाग्य से मेरा है। प्रतिनिधि वन्धुओं की राय से सतभेद 
प्रकट करते हुए मुझे प्रसन्नता न हुईं थी, किन्तु सुझे ऐसत 
अतीत हुआ कि यदि मैं यह मतभेद प्रकट न कहूँ तो मैं 
महासभा का सच्चा प्रतिनिधि नहीं कद जा सकता । 

एक बात और है, जो में इस परिषद्‌ के ध्यान में 
लाना चाहता हूँ और वह यह कि महासभा के इस सतभेद्‌ 
का कया अर्थ है ? संघ विधायक समित्ति की एक प्रारम्भिक 
औैठक में मेने कहा था कि महासभा, भारत की ८५ प्रतिशत से 
अधिक आवादी अर्थात्‌ मक श्रमिक, ओर अघपेट रहने- 
वाले करोड़ों की प्रतिनिधि होने का दावा करती है किन्तु 
कैंने तो आगे जाकर यह भी कहा है कि यदि महाराजागण 
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झुमे क्षमा करे, तो वह तो अपने सेवा के अधिकार से राजाओं 
की; उसी तरह जमीदारों और शिक्षित वर्ग फी भी प्रतिनिधि 
दोने का दावा करती है। में उस दावे को फिर पेश करता हूँ 
और इस समय उस पर विशेष जोर देना चाहता हूँ | 
महासभा भारत की प्रतिनिधि हे 
इस परिषद्‌ के दूसरे सव पक्त खास-खुस, वर्गों के 
प्रतिनिधि होकर आये हैं। अकेली महासभा द्वी सारे भारत 
की और सब वर्गों की प्रतिनिधि होने का दावा करती है । 
महासभा कोई साम्प्रदायिक संस्था नहीं है; किसी भी शकल 
या रूप में वह सब अ्रकार की सास्प्रदायिकता की कट्टर 
शत्र है । उसके मन में जाति, रंग अथवा सम्प्रदाय का 
कोई भेद नहीं है; उसके द्वार सव के लिए खुले हैं । सम्भच 
है कि उसने अपने ध्येय को सदेव पूरा न किया हो । मैंने 
भनुष्य द्वारा संस्थापित एक भी ऐसी संस्था नहीं देखी 
'िसने अपने ध्येय को सदेव सर्वथा पूरा किया दो। 
मैं जानता हूँ कि कई वार महासभा असफल हुई है । इसके 
आलोचकों की जानकारी के अनुसार तो वह इससे भी अधिक 
चार असफल हुई होगी | किन्तु कहु-से-कढु आलोचक को 
यह तो स्वीकार करना ही होगा, और उन्होंने स्वीकार किया 
भी दै कि भारतीय रष्ट्रीय महासभा दिन-अतिदिन विकसित 
होती जानेवाली संस्था है, उसका सन्देश भारत के दूराति- 
डर गाँवों में पहुँचाया गया है और अवसर दिये जाने पर 
१४६ 


राष्ट्रयाणी ] , 


वह देश के ७,००,००० गाँवों मे रहनेवाली सब-्साधारण 
जनता पर के अपने प्रभाव का परिचय दे चुकी है। 
और फिर भी में देखता हैं कि यहाँ महासभा को 
अनेक पत्षो में से एक पक्त गिना जाता है । में इसकी पा 
* नहीं करता, में इसे महासभा के लिए कुछ आपत्तिरूप नहीं 
मानवा, किन्तु जो काये करने के लिए हम यहाँ इकट्ठें हुए 
हैं, उसके लिए आपत्तिरूप अवश्य मानता हूँ। में चाहता 
हूँ कि में व्रिटिश राजनीतिज्ञों और ब्रिटिश मन्त्रियो को यह 
विश्वास करा सकता होता कि सहासभा अपने निम्चय का 
पालन कराने में समथ है, तो कितना अच्छा होता । महा- 
सभा सम्पूरो भारत में व्याप्त और सब प्रकार के साम्प्रदा- 
पिक भेद भाव से मुक्त एकमात्र राष्ट्रीय संस्था है। जिन 
अल्प-संख्यक जातियों ने यहाँ अपनी माँगे पेश की हैं, ओर जो 
अथवा जिन की ओर से हस्ताचर करने बले भारत की ४६ 
प्रतिशत आवादी के प्रतिनिधि दोने का-मेरे मत से अलु- 
बित--दावा करते है, महासभा उन अर॒प-संख्यक जातियों 
की सी प्रतिनिधि है ही | में कहता हैँ कि महासभा इन 
सत्र अल्पसंख्यक जातियों की प्रतिनिधि होने का दावा 
करती है । 
- महासभा का यह दावा यदि खोकार कर लिया गया 
होता तो आज त्थिति कितनी भिन्न होती | में अलुभव करता 
हैँ कि शान्ति के लिए और इस परिषद्‌ में वेंठे हुए अप्रेज़ 
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तथा भारतोय स्री-पुरुप दोनों के प्रिय उह्ेश सिद्ध करने के 
लिए मैं महासभा का दावा विशेष आग्रह के साथ पेश 
करता हूँ । में यह इस कारण से कहता हूँ कि महासभा 
बलवान संध्या है, महासभा एक ऐसी संस्था है, जिस पर प्रति- 
इन्दी सरकार चलाने अथवा चलाने का विचार रखने का 
आरोप लगाया गया है, और एक तरह से में इस आरोप 
का समथन कर चुका हूँ। यदि आपयह समस लें कि महा- 
सभा का तन्‍्त्र किस तरह चलता है, तो जो संस्था अतिहवन्दी 
सरकार चला सकती है, और वता सकती हे कि अपने 
पास किसी भी प्रकार का सैनिक बल न होते हुए भी विपम» 
संयोंगों मे भी बह ऐच्छिक शासन तनन्‍्त्र चला सकती है, 
तो आप उसका खागत करेंगे। 

किन्तु नहीं, यद्यपि आपने महासभा को आमन्त्रित 
किया है, फिर सी आप उसका अविश्वास करते हैं | यद्यपि 
आपने उसे आमन्त्रित किया है , फिर भी आप सारे भारत 
की ओर से बोलने के उसके दावे को अस्वीकृत करते हैं। 
अवश्य ह्वी संसार के इस किनारे पर बैठे हुए आप लोग 
इस दावे का विरोध कर सकते हैं, ओर यहाँ में इस दावे 
को साबित नहीं कर सकता | फिर भी आप मुझे उसे दृढता 
से पेश करते हुए देखते हैं, इसका कारण यह है कि मेरे 
सिर पर जबदस्त जिम्मेदारी मौजूद है। 
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सलाह-मशविरे का रास्ता- 

महासभा वाग्मी-मनोबृत्ति की प्रतिनिधि है | में आनता 
हूँ कि सलाह-मशविरे के ज़रिये भारत को कठिनाइयों का 
स-सम्मव इल निकालने के लिए निमन्त्रित इस परिषद 
में वाग़री' शब्द का उच्चार न करता चाहिए। एक के वाद 
एक अनेक वक्ताओ ने खड़े हो कर पहा है कि भारत को 
अपनी खबतन्त्रता सलाइ-मशविरे और दलीलों से ही प्राप्त 
करनी चाहिए । और प्रेटन्रिटेन यदि भारत की माँगों को 
दलीलों से ही स्वीकार करेगा, तो इसमें उसका अर्थात्‌ 
प्रेटम्रिटेन का अत्यन्त गौरव समझा जायगा किन्तु महा- 
सभा का मत सवया ऐसा ही नहीं है । महासभा के पास 
दूसरा एक और मार्ग है जोकि आपको अग्रिय है। 
पुराना रास्ता 

मैंने कई वक्ताओं के भाषण सुने हैं, ओर प्रत्येक वक्ता 
की वात को मैंने जहाँतक सम्भव हो सका है पूरे ध्यान 
से और आदरपूर्वक समझने का प्रयल किया है। कई 
वक्ताओ ने कद्दा है कि यदि भारत में कानूनभंग, वंलवा 
और हिंसक अत्याचार आदि की श्रवृत्ति पेदा- हो 
ज्ञाय तो कितनी भयद्ढर मुसीबत आ पढ़ेगी। में इति- 
हासक्ष होने का ढोंगे नहीं करता, किन्तु एके ' स्कूल 
के विद्यार्थी की तरह ममे इतिहास के पर्च में भो पास 
करना पढ़ा था। मेंने उनमें पदा कि इतिहास के ध४ पर 

१भ२ 


[ इमारी बात 


स्वतंत्रता के लिए लड़ने वालों के रक्त का लाल धत्बा लगा 
हुआ है । मेरी जानकारी में ऐसा एक भो उदाहरण नहीं, 
जिसमें राष्ट्रो ने अपार कष्ट सहे बिना स्वतन्त्रता प्राप्त की 
हो। मेरे मत से, स्वतंत्रता के और स्वाधीनता के अन्घ- 
प्रेमियों ने खूनी का खजर विष का प्याला, वन्दृक की 
गोली, भाला तथा संदार के इन सब शस्रालो और साधनों 
का आजतक ४पयोग किया है | किर भी इतिहांसकारों 
ने उसकी निन्‍्दा नहीं की है । में हिंसावादियों की चकालत 
करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूँ | श्री ग्रज़नत्री ने हिंसा- 
बादियों की चचो की, और उसमें कलकत्ता-कार्पोरेशन को 
भी सम्मिलित किया | उन्होने जब कजकत्ता कार्पोरेशन की 
एक घटना का उल्लेख किया, तो उससे मुझे चोट पहुँची । 
वे यह बात कहना भूल ' गये कि कलकत्ता के मेयर ने, जो 
स्वय॑ तथा कार्पारेशन अपने महासभावादी सदस्यों के कारण 
'जिस भूल में फैंस गये थे, उसके लिए मुआवाजा दिया है। 

जो महासभावादी प्रत्यक्त अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हिंसा 
को' उेत्तेजन देते हैं, में उनकी वकालत नहीं करता ! मह्दा- 
सभा के ध्यान में उक्त घटना के आते ही उसने उसके प्रति- 
कार्र का प्रयत्न आरम्भ किया | उसने तुरन्त द्वी कलकत्ता 
कै मेयर से इस घटना का विवरण माँगा और मेयर सजन 
हैं, इसलिए उन्होंने तुरन्त ही अपनी भूल स्वीकार कर ली 
ओर वाद में भूल सुधार के लिए कांनून से जो बात संभव 
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थी उसका असल किया | इस घटना पर बोल कर सुमे इस 
परिषद्‌ का अविक समय नहीं लेना चाहिए। कलकत्ता 
कार्पोरेशन की ओर से चलमेवाली चालीस पाठ्शाला के 
विद्यार्यी जो गीत गावे बहाव जाते हैं, ज्यका भी श्री ग़ज़- 
नवी ने च्टेख किया है| उ्तके सापण में ओर भी अनेक 
ऐसी भरमपूरों वातें थीं जिनके सस्वन्ध में में चोत्न सकता 
हूँ; किन्तु उन पर बोलने की मेरो इच्छा नहीं है| कलकतता 
के उच्च कार्पोरेशत के सम्मान ओर उत्व के +ति आदर 
के लिए तथा जो लोग अपना बचाव करते के लिए वहाँ 
5पत्थित नहीं हैं, उनकी ओर से में ये दो प्रकट एम च्पष्ट 
उदहस्ण यहाँ दे रह्म हूँ । में एक क्षण के लिए भी यह 
धात नहीं माता कि यहू गीत कलकत्ता कार्पोरेशन की 
पाठशालाओं में कार्परेशन की जानकारी में सिखया जाता 
था। मैं इतना अवश्य जानता हैँ कि गत वर्ष के भवहुर 
दिनों में ऐली कई बातें की गई थीं जिनके लिए हमें खेद 
है और जिनके लिए हमने मुआवजा दिया है । 
यदि कलकते में हमारे चालकों को वह गीत गावा 
सिखाया गया हो, जो श्री गज॒नवी ने गाया है, वो में दवकी 
ओर से च्मा मँगने के लिए यहाँ मौजूद हूँ | किन्तु इकता 
मैं चाहँगा कि इन पाठ्शालाओं के शिक्षकों ने वह गीत 
कार्पोरेशन की जानकारी ओर प्रोत्साहन से छिखावा है) 
यह बात साबित की जाय । महासभा के विरुद्ध इस प्रकार 
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के आत्तेप अगशणित बार लगाये जा चुके हैं और 'अगरशित 
बार महासभा उनका उत्तर दे चुकी है, फिर भी इस अब- 
सर पर मैने इसका उल्छेख किया है | वह भी थह बताने के 
खयाल से किया है कि स्वतन्त्रता के लिए लोग लड़े हैं, 
उन्होंने अपने प्राण गँवाये हैं, और जिन्हे पदच्युत करना 
चाहते थे उन्हे मारा है और उनके हवाथो मार गये हैं । 
नथीन सागे 

अब भद्दासभा रंगमश्च पर आती है; ओर इतिहास 
में अपरिचित एक नवीन 5पाय--सबिनय भंग खोज नि- 
कालती है, और उसका अनुकरण करती आती है । किन्तु 
मेरे सामने फिर एक पत्थर की दीवार आकर खड़ी होती 
है, और मुमसे कद्दा जाता है कि दुनिया की कोई भी सर- 
कार इस उपाय,--इस पद्धति को सहन नहीं कर सकती। 
अवश्य ही सरकार खुली बग़ावत को सहन नहीं कर सकती 
किसी भो सरकार ने सहन नहीं किया है| सविनय भंग को भी 
कोई सरकार सहन नहीं कर सकती हो। किन्तु सरकारों को 
इस शक्ति के आगे भुक़ना पड़ा है, जिस प्रकार कि ब्रिटिश 
सरकार को आज से पहले करना पड़ा है। और महान्‌ 
डच सरकार को भी आठ वर्ष की कसौटी के बाद अनिवाये 
स्थिति के सामने मुंकना पढ़ा था | जनरल स्मट्स वहादुर 
सेनापति हैं, महाद राजनीतिज्ञ हैं, और अत्यन्त कठिन 
काम लेने वाले भो हैं। फिर भी जो निरपराध झ्री-पुरुष 
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केवल अपने आत्म-सम्मान की रक्षा के लिए लड़ते 
थे, उन्‍हें मार ढालने की कल्पना मात्र से वे कॉप उठे थे। 
और सन १९०८ में जिस चीज़ के स्वयं कभी न देने की 
उन्होने प्रतिज्ञा की थी, और जिसमें जनरल बोथा का उन्हें 
सहारा था, वही चीज़ उन्हें, सन्‌ १९१४ में इन सत्याम्रद्ियों 
को पूरी-पूरी तरह तपाने के वाद, देनी पढ़ी | भारत में 
लाड चेम्सफोर्ड को यही करना पड़ा था | वम्बई के गवनेर 
को बोरसद और वारडोली मे यहो करना पढ़ा था । मधान- 
सन्‍्त्री महोदय, में आपको सूचित करना चाहता हूँ कि इस 
शक्ति का मुफावला करने का समय अव चला गया है; 
ओर इनके आगे आज पसन्दगी पड़ी है। जुदे मार्ग गहरा 
की वात है, इस बोर से में दवा जाता हूँ । अपने देश के 
भाई-वहिलों और उसो प्रकार चालकों फो भी यदि इस अग्रि- 
परीक्षा में डाले विना कुछ दो सकता हो वो में गाढ़ निराश 
में भी आशा ख़खूंगा | अपने देश के लिए सस्मानपूरं सम- 
भौता श्राप्त करने के लिए शक्ति भर सब ग्रकार के अयत्त 
फर छोडुंगा | इन सबको इस अकार के संग्राम में फिर 
उतारने में मुझे सुख अथवा आनन्द नही है; किन्तु यदि 
हमारे भाग्य में अधिक अग्निपरीक्षा लिखी ही हो, तो में 
इसमें बड़ी असन्नता के साथ वेश करूँगा, और मुझे बढ़ें- 
से-बड़ा आश्वासन यह दै कि मुझे जो सत्य प्रतीत होता 
है, वही में करता हैँ; देश को जो सत्य प्रतीत होता है, वही 
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वह करता है; और देश को यहाजानकर अधिक सन्तोष होगा 
कि वह ग्राण लेता तो नहीं, पर देवा है; वह अंग्रेज लोगों 
को सीधा कष्ट नहीं देता, वरन स्वय॑ कष्ट सद्द लेता है | 
प्रोफेसर ग्रिलवर्ट मरे ने मुझसे कद्दा था--उनका यह 
वचन मैं कभी न भूल्ँगा, मैं केवल उसका अज्वाद करता 
हुँ--कि आप एक चुण के लिए सी यह नहीं मानते कि 

जब आपके हज़ारों देशवन्धु कष्ट सहन करते हैं, तव हम 

अंग्रेज लोग ढुःखी नहीं होते, क्या हम इतने हृदय-दुन्य 

हैं ९ में ऐसा नहीं मानता । में अवश्य जानता हैं कि आप 

भी ठुःखी होते हैं। किन्तु में चाहता हैं कि आप दुःखी 

हो, क्योकि भुमे आपका हृदय पिघलाना है; और जब 
अपका हृदय पिघलेगा, तभी सलाह-मशबिरे का उपयुक्त 

समय आवेगा । सलाह-मशबिरे में सम्मिलित होने के 

लिए, इतनी दूर आया हूँ; वह इसलिए कि भुमे ऐसा 

प्रतीत हुआ कि आपके देशबन्धु लाड इपिन ने अपने! 
आिनेन्सो के जरिये हमें खूब तपा देखा है, उन्होने पूरा 

सबूत पा लिया है, कि भारत के हज़ारों स्री-पुरुष और 

बालकों ने कष्ट सहन किया है और आइिनेन्स हों तो क्या, 

लाठी घरतसें तो कया, भागे बढ़ता हुआ तूफान 8नसे किसी 

से भी रुकनेवाला नहीं, आज़ादी के लिए तड़पते भारत के 

ञ्री-पुरुषो के हृदय में जो प्रवल भावनाएँ जाग्रत हो गई हैं, 

उनके प्रवाह को राका नहीं जा सकता | 
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कीमत 
अभी समय विलकुल गया नहीं है; इसलिए में चाहता 

हूँ कि महासभा जिस बात के लिए खड़ी है आप उसे 
समझें। मेरा जीवन आपके हाथ में है। कार्य-समिति के, 
महासमिति के सब सदस्यों का जीवन आपके द्वाथ में है | 

किन्तु स्मरण रखिए कि इन करोड़ो मूक प्राशियो का जोवन 
भी आपके हाथ में है। मेरा बस चले तो में इन प्राणियो 
को नही होम देना चाहता | इसलिए स्मरण रखिए कि 
यदि संयोग से में कोई सम्मानपूर्ण समझौता करा सकूँ, तो 
उसझे लिए कितना भी वलिदान क्‍यों न करना पढ़े मैं उसे 
चहुत न ससझूँगा । महासभा छे हृदय में यहो भावना काम 
कर रही है, कि भारत को सच्ची स्वतन्त्रता मिलनी चाहिए | 

उसकी यह भावना यदि में आप में भर सहूँ, तो आप 

मुझ में सममोते की वड़ी-से-चड़ी भावना भरी पावेंगे। स्वत- 

न्त्रता को आप कुछ भी नाम दें; गुलाब को दूसरा कोई 

भी लाम दें, तो भी वह उतनी दी सुगन्धि देगा; किन्तु में 

जो चाहता हैँ वह खतन्त्रता का असली गुलाब होना 
चाहिए, नकली नहीं | यदि आपके और उसी तरद्द महा- 

सभा के; इस परिषद्‌ के ओर उसी करह अंग्रेज जनता के 

मन में इस शब्द का एक ही अथे हो तो आप सममोते के 

लिए पूरा-पूरा अवसर पा सकेंगे; महासभा को समझौते के 

“लिए सदैव तत्पर पावेंगे | किन्तु जब तक यह एकप्रत नहीं 
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होता, जब तक जिस शब्द का आप, में और सब प्रयोग 
करते हैं, उसकी एक ही व्याख्या, एक ही अर्थ नहीं होता, 
तबतक फोई सममोता सम्भव नहीं | हम जिन शब्दों का 
अयोग करते हैं, उनकी हम प्रत्येक के सन में जुदी-जुदी 
व्यस्या हो तो सममौता दो द्वी किस तरह सकता हे ? 
प्रधान सन्त्री मद्दोदय,मैं अत्यन्त नम्नतापूवक कददना चाहता 
हैं कि ऐसा आधार दूँ ढ निक्रालना असस्भव है जहाँ कि 
श्राप समझौते की भावना का प्रयोग कर सकें-। और मुमे 
अत्यन्त दुःख फे साथ कहना पढ़ता है कि इन सब उकता 
देनेवाले सप्ताददं मे हम जिन शब्दो का प्रयोग कर रहे थे,चनकी 
कोई सब-सम्मत व्याख्या में अभी तक हँढ न सका | 
हमारा ध्येय । 
गत सप्ताह एक शह्वाशील सहन ने मुझे लन्दन का 
कांनूच|बताकर कहा--“ अपने, “उपतिवेश? (0०ग्णाणा) की 
'परिसाषा देखी है १” मैंने 'उपनिवेश” की व्याल्या पढ़ी 
ओर ,ध्समे यह देखबर कि उपनिवेश” शब्द की पूरी 
व्याख्या की गई दे और सामान्य व्याख्या के सिवा विशेष 
व्याख्या की गई है, खाभावतः दी मै किसी उल्तमन मे नहीं 
'पढ़ा अथवा म॒मे कुछ आणात न पहुँच सका । इसमें इतना 
डी कहा गया था कि “उपनित्रेश' शब्द में आस्ट्रोलिया, 
दक्षिण अफ्रीका ,कनाड़ा आदि और अन्त में आयरिश 
ओ स्टेट का समावेश द्ोग है.।” मेरा खयाल नहीं है कि 
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मैंने उसमें ईजिप्त का नाम देखा हो ! फिर उक्त सल्नन ने 
कहा-“आपके “उपनिषेश” का क्या अर्थ है, यह आपने 
देखा १” ममपर इसका कुध अस्तर न पढ़ा । मेरे ओपति- 
वेशिक अथवा पूर्ण खराज्य का क्या अथे किया जाता है, 
मुझे इसकी पणवा नहीं । एक तरह से मेरा हृदय इलका 
हवा गया | 

मैंने कहा,-- मैं अब 'ओपनियेशिक मगढ़े से वरी हूँ, 
क्योंकि मैं उससे अलग हो गया हूँ। मुझे वो पूणं ख़त- 
न्त्रता चाहिए। और फिर भी कई अंग्रेज़ों ने कह्य-- “हाँ, 
तुम्दे पूर्ण स्ववन्त्रवा मिल सकती है, किन्तु पूरे स्वतन्त्रता 
का अर्थ क्या है ?” और फिर हम जुदी-जुदी व्यास्याओं 
पर आ गये। 

आपके एक बड़े राजनीतज्ञ मेरे साथ वातचीत करते 
थे । उन्होने कह्दा--“सच कहता हैँ, में नहीं जानता था कि 
पूर्ण स्वतन्त्रता का आप बह अथ करते हैं ।” उन्हे जानना 
चाहिए था, फिर भी थे नहीं जानते थे और वे क्‍यों नह 
जानते थे, वह मैं।आपको वतलाता हूँ | जब मेंने उनसे कद्दा 
कि 'मैं साम्राज्य में सामेदार नहीं रह सकता” तब उन्होंने 
कहा-- अवश्य, यह तो इसका तक सिद्ध अर्थ है।” मैंने 
कहा--पर मुझे तो समेदार होना है । मुमे यदि जवेदस्ती 
सामैदार बनाया जाय, तो मैं हमिज़ न बूँगा; मुझे तो 
सेच्छा से भेद त्रिटेन का सामेंद्ार चनता है, सुमे अंग्रेज 
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जनता का सामेदार बनना है | किन्तु जो खतन्‍्त्रता अंग्रेज 
जनता भोगतो है, उस्तीका मम्ते भोग करना है, और मैं. 
इस सामेंदारी में केवल भारव के अथवा एक-दूसरे के 
लाभ के लिए शामिल नहीं होना चाहता; में यह 
सामेदारी इसलिए चाहता हूँ कि संसार फे बुभुक्तित लोग 
जिस बोम के नीचे कुचले जा रहे हैं, वे उसके भार से 
आुक्त हों 7? 

इस बात-चीत को हुए द्स-वारद् दिन हुए । यह बात 
विचित्र तो माठ्म होगी, किन्तु मुझे! एक दूसरे अंग्रेज़ की 
तरफ से चिट्ठी मिली । इन्हें आप भी पहचानते हैं, 
उनके प्रति आदर-भाव रखते हैं। अन्य अनेक बातों के 
साथ उन्होंने लिखा है “मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि मनुष्य 
जाति की. सुख शान्ति-का आधार अपनी मित्रता पर निर्भर 
है,” और मानों में न समझता होऊ इस तरह वे लिखते - 
हैं-./'आपकी और मेरी जनता की मित्रता पर।” आगे 
उन्होंने जो लिखा है, वह भी मुझे आपको पढ़ घुनाना 
घाहिए--“ओर सच्चे अंग्रेज सब भारतियों में केवल आपको 
ही चाहते हैं और सममते हैं ।” 

उन्होंने कोई शब्द खुशामद में बर्बाद नहीं किया है, 
और में नहीं समझता कि उन्होने अन्तिम वाक्य मेरी 
खुशामद के लिए लिखा है। में किसी को खुशामद में, 
नहीं आ सकता। इस चिट्टी में ऐसी कई थातें हैं, 
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जो यदि मैं आपको अुनाऊँ तो कदांचित ऑँप' इस 
चाक्य का अथ” अधिंक समझ; सके) किन्तु में आपसे 
इंसना द्वी कहता हूँ कि अन्तिम वाक्य उन्होंने मुझे खुद 
की ध्यान में रखरर नहीं लिखा है। में किसो गिनती में 
नहीं हूँ । और मैं जानता हूँ कि कई अंग्रेजों को दृष्टि में मं 
किसी गिनती में नहीं हूँ; किन्तु कुछ अंग्रेज मुझे" किसी 
गिनती में सममत्ते हैं, क्योंकि में एक राष्ट्र के, एक प्रभाव 
शाही संस्था के, प्रतिनिधि की हैसियत से आया हूँ, और 
इसीलिए उन्होने इन शब्दों का प्रयोग किया है।.. 
किन्तु प्रधान मन्‍त्री मद्दोदय, यदि में कोई भी व्याव॑- 
दारिक आधार पा सझूँ तो सममौते के लिए काफ़ी अव- 
सर है मैं मैत्री के लिए तरस रहा हूँ। मेरा काये गुलामों 
के मालिक और जालिम की जड़ उखाड़ना नहीं है। भेरी 
नीति मुझे: ऐसा करने से रोकती है, और आ्राज मद्ासभा 
ने मेरी तरह इस नीति को धर्म की तरह तो नहीं, किन्तु 
व्यावद्वारिक रूप में छीकार किया है। क्योकि महासभा 
का विश्वास है कि भारत के लिए--३५ करोड़ के राष्ट्र 
के लिए--यही योग्य और सर्वोत्तम सागे है। दर 
हमारा शास्त्र के 
३५ करोड़ की आवादी के राष्ट्र को खूनी के खजर 
की आवश्यकता नहीं, उसे तलवार, भात्रा अथवा गोली 
थी आपश्यकता नहीं, उसे केवल अपने संकरप की जरूरत 
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है; 'चहीं! कहने की शक्ति की ओवश्यकर्ता है, और वह 
राष्ट्र आज नहों' कहना सीख रहां है । “| 

किन्तु यद्‌ राष्ट्र करता क्या है ? अंग्रेशों को एकदम 
झलग करता है ९ नहीं | उसका उद्देश्य आज अंग्रेजों का 
हृदेय-पत्वितेन करना है। इंग्लैंड और भारत के बोच का 
यह बन्धन में तोइना नहीं चाहता, किन्तु उसका रूप बद- 
लगा चाहता हूँ। में उस गुलामी फोः पूर्ण-छतन्त्रता के रूप 
में बदतना चाहता हूँ । इसे आप पूर्ण खतन्त्रता कहें अथवा 
दूसरा कुछ भी नाम दें, में उस शब्द के लिए कगइने नहीं 
चैदूँगा । और यदि मेरे देशवन्घु उस शत्द्‌ को स्वीकार कर 
लेने के लिए मेरा विरोध करें, तो अबतक आपके सुमाये 
हुए शब्द में में) अर्थ का समावेश होता होगा, तब॒तक में 
इस विरोध को सहने के .लिए भी समर्थ हो सकूँगा। इस- 
लिए मुझे अगशित बार आपका ध्यान इस बात को ओर 
आकर्षित फरना पढ़ता है कि जो संरक्षण आपने सुमाये 
हैं, वे सवेथा असन्तोषजनक हैं |वे भारत के द्वित में 
नहीं हैं। 
आधिक वनन्‍्धन 

वाणिज्य और .“उद्योग-संघों? के तीन विशेषज्ञों ने 
अपने अपने जुदे तरीके से, अपनी विशेषज्ञता के अश्ुुभव से 
बताया है कि जहाँ देश की ३० फ्रीसदी आय गिरवी रखदी 
गरे है, जिंसके कि वापिस आने की कोई सम्भविना नहीं, 
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वहाँ किसी भी उत्तदायी मन्त्रिमएडल फे लिए देश का 
शाससतन्त्र चलाना असम्भव वात है । मेरी अपेत्ता 
कही अधिकाअच्छी तरह, अपने प्रचुर ज्ञान- से, उन्होंते 
वताथा है कि इन आधिक संरक्षणों का भारत के लिए क्या 
अथ है। ये भारत को सवंधा अपाहज अथवा अपंग वना 
देनेवाले हैं। इस परिषद्‌ में आधिक संरक्षणों की चर्चा 
हुई है; किन्तु इसमें सेना--रच्ण--के अन्न का भी समा* 
वेश हो जाता है। फिर भी, यद्यपि में कहता हैं कि जिस 
रुप में ये संरत्तण पेश किये गये हैं, चस रूप में वे अस- 
न्तोषजनक हैं; तथापि विना किसी हिचकिचाहट के मैंने 
यह भी कहा है और विना किसी दविचकिचाहट के फिर 
कहता हैँ कि जो सरच्षण भारत के लिए हवितकर सिद्ध कर 
दिये जायेंगे, उन्हें देने के लिए, उन्हें ख्रीकार करने के लिए. 
महासभा वचनवद्ध है । 

संघ-विधायक समिति की एक बैठक में मैंने निना किसी 
संकोच के इसी स्वीकृति का विस्तार किया था और कहा 
था कि ये संरत्तण प्रेट-लिटेन के लिए भी लाभग्रद होने 
चाहिएँ । अकेले भारव के लिए लाभप्रद और ग्रेट-त्रिटेन के 
वात्तविक हित के लिए हानिकारक हों, ऐसे संरक्षण मुझे. 
नहीं चाहिएँ | भार के कल्पित हितों का वलिदाव करना 
होगा । प्रेट-ज्रेटेन फे कल्पिद दिवों का वलिदान करना 
होगा | भाख के श्रवेध दितों का वलिदान करना होगा, 
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औट-मिटेन के अवैध हितों का भी वलिदान करना होगा। 
इसलिए में फ़िर हुदराता हूँ कि यदि हम एक ही शब्द का 
'एक द्वी सा अर्थ करते हों, तो में श्री जयकर के साथ, सर 
तेजवद्वादुर सप्र के साथ ओर इस परिषदू में वोलनेवाले 
अन्य प्रत्िद्ध वक्ताओं के साथ सहमत हो जाऊँगा। 

इतने संब परिश्रम के वाद दम सब ठीक-ठीक एकमत 
'पर आ गये हैं इस बात में में उनके साथ राजी हो 
जाऊँगा, किन्तु मेरी निराशा और मेरा दुःख यह है कि में 
इन शब्दों को इसी अय में नहीं देख रहा हूँ । मुझे भय 
है कि संरक्षणों का श्री जयकर मे जो अर्थ किया है, वह 
मेरे अर्थ से जुदा है और उदाहस्ण के तौर पर, कौन 
जाने कदाचित सर सेम्यूएल द्ोर के मन में उसका 
दूसरा दी अर्थ हो। सच पूछा जाय तो हम अभी 
अखाड़े में उतरे ही नहीं हैं | में इतने दिनों 
से वास्तव में अखाड़े में उतरने के लिए शआतुर हूँ, 
तड़प रहा हैँ और मेंने सोचा--/हम अधिकाधिक 
निकट क्‍यों नहीं आते, और दस अपना समय धाकपटता 
में, बकठल और चाद-विवाद तथा छोटी-छोटी था| 
विजय प्राप्त करने में क्यों घर्वाद कर रहे हैं ! भगवान्‌ 
जानता है कि मुझे अपनी खुद की आवाज़ सुनने की जय 
भी इच्छा नहीं है । रंधर जानता है कि किसी भी बाद- 
विवाद में भाग लेने की मेरी ज़रा भी इच्छा नहीं है। में 
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जानता हूँ कि. खतन्त्रण इससे कठिन वहतु, है; और 
में जानता हैँ कि भारतवर्ष की खतन्व्तो उससे भी 
अधिक कठिन है। हमारे सामने ऐसी समस्याएँ हैं, जो 
किसी भी राजनितिज्ञ को चक्कर में डाल सकती हैं। हमारे 
सामत्े ऐसी समत्याएँ हैं- जो अन्य राष्ट्रों केसामने न 
आई थीं, श्रथवा जिनका उन्हे हल न करना पड़ा था। 
किन्तु में उनसे-द्वारता नहीं हैँ। भारत की भावोहवा में 
पल्ने हुए लोग उनसे द्वार नहीं सकते । ये समत्याएँ हमारे 
साथ लगी हुई हैं, जिस प्रकार हमें अपने प्लेग को दूर 
करना है, हमें अपने मेलेरिया-ज्वर की समत्या को सुलझाना 
है; आपको जो न करना पड़ा, वह साँप, मिच्छे, बन्दर, 
वाघ और सिंह की समस्याओं का हल हमें करना है। हमें 
इन समत्याओं का दल करना है, क्योकि हम उस शआवहवा 
में पले हैं। 
इनसे हम घवरातें नहीं। कैसे भी क्यों न हो पर इन 
जहरीले फीड़ेन्मकौझें और तरह-तरद के, जानवरों के 
प्द्यारों का मुक्कावला करते हुए भी दम अपने भ्रत्तित्र को 
आज भो फायम रखे हुए हैं। इसी प्रकार उस समस्या का 
भी हम मुक़ाबला करेंगे और अन्ततोगला कोई-न-फोई 
रात्ता निकाल ही लेंगे। परन्तु आज तो भाप और हम 
एफ गोलमेज़ के आस-पास इसलिए एकत्र हुए हैं कि 
आपस में मिल-जुल कर कोई संयुक्त योजना ढूँ द निरलें, 
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जो कि अमल में लाई जा सके । कृपया विश्वात कौजिए 
किमें यहाँ जो आया हूँ वह समभोते के लिए ही अया हूँ। 
महासभा की ओर से पेश किये हुए अपने दावे में,जिसको 
में यहाँ दुहराना नहीं चाहता, में कोई कमी नहीं करता, 
न संघ-विधायक समिति में मुमे जो भाषण देने पड़े उनका 
एक भी शब्द ही में वापस लेतां हैँ, फिर भी में कहता हूँ 
कि निटिश कस्पनाशक्ति से जो भी कोई योजना था विधान 
तैयार हो सके, अथवा श्री शासत्ती, .सर तेजवहादुर सफर, 
श्री जयकर, श्री जिन्ना, सर मुहम्मद शप्ही तथा इन जैसे 
दूसरे चहुत से ,विधान-विशारदों की कर्पनाशक्ति से जो 
कोई योजना तैयार हों सके उस सब पर विचार करने के 
लिए ही में यहाँ हूँ। - 
पारस्परिक विश्वास. मा 
मैं.घवराऊँगा नहीं । और जबतक ज़रूरत होगी में 
यहीं बना रूँगा, क्योंकि सविनय-अवशज्ञा को में फिर से 
जारी नहीं करता चाहता । दिल्ली में जो अस्थायी सन्धि 
हुई थो उसे में स्थायी सन्धि के रूप में परिवर्तित करना 
घादता हैँ। लेकिन इश्वर के लिए मुझ, ६२ वरस के इस 
बूढ़े आदमी को, इ०के लिए थोड़ा अवसर वो दो । मेरे लिए 
ओर जिस संस्था का में प्रतिनिधित्व करता हूँ. उसके लिए 
अपने हृदय में थोड़ा स्थान तो बनाओ । लेकिन उस संस्था 
पर आप विश्वास नहीं करते, हा्लों कि प्रत्यक्षयया मुझमें 
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आप विश्वास करते हुए भले ही जान पढ़ें । परन्तु एक 
कज्षुण के लिए भी आप मुमे उस संस्था से मिन्न न सम- 
किए, जिसका कि में तो सपुद्र में एक विन्दु के समान हूँ । 
मैं उस संस्था से ह्॒गिज वढ़ा नहीं हूँ, जिससे कि में सम्ब- 
न्थित हूँ । मैं तो उस संस्था से कहीं छोटा हूँ--और, यदि 
आप मेरे लिए स्थान रखते हों, अगर मुकपर आप विश्वास 
करते हों, तो मैं आपको आमन्त्रित करता हूँ कि आप 
अद्दासभा पर भी विश्वास कीजिए, अन्यथा मुमपर आप 
का जो विधास है वह किसी काम का नहीं। क्योकि मेरे 
पास अपना फोई अधिकार नहीं है, सिवा उसके कि जो 
भहासमभा से मुमे मिला है । यदि आप महासभा की प्रतिष्ठा 
के अनुसार काम करेंगे तो अतछुवाद को आप नमस्कार 
कर लेंगे; तब, आतह्ृवाद को दवाने के लिए,आपकी आत- 
छुवाद की जरूरत नहीं पढ़ेगी । आज तो अपको अपने 
अलनुशासनयुक्त और सद्अठित आतड्डवाद से बहाँ पर मोजद 
आतड्वादियो से लड़ना है, क्योंकि वास्तविकता से अथवा 
दैबबाणी से आप अन्धों की तरह विमुख ही रहेंगे। क्या 
आप उस वाणी को न मुनेंगे, जो इन आतद्गवादियों या 
क्रान्तिकारियों के रक्त से लिखी जा रही है १ क्या आप 
थह नहीं देखेंगे कि हम जो रोटी चाहते हैं वह गेहूँ की बनी - 
नहीं बरिक खतंत्रता की रोटी चाहते हैं; और जवतक वह्‌ 
रोटी मिल नहीं जावी, वह आज़ादी मिल नहीं जाती, ऐसे 
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ऋजारों लोग आज मौजूद हैं, जो इस बात के लिए 
, प्रतिज्ञाबद्ध हैं कि उस वक्त तक न तो खुद शान्ति लेंगे 
और म देश को ही शान्ति से रहने ही देंगे ९ 

मैं प्राथेना करता हूँ कि आप उस देववाणी को सुने । 
मैं कहता हूँ कि जो राष्ट्र पहले दी अपने सन्तोप के लिए 
कहावत तक में मशहूर दे उसके सन्‍्तोष की आप परीक्षा 
नकरें। हिन्दुओं की विनम्नता तो प्रसिद्ध ही है, पर 
मुसलमान भी हिन्दुओं के अच्छे या घुरे सम्बन्ध से 
सहुत-कुछ विनम्न वन गये हैं। ओर, हाँ, मुसलमानों का 
"थद्‌ दवाला सहसा मुझे; अल्पसंख्यकों की उस समस्या का 
सारण करा देता है, जो कि एक पेचीदा समस्या है। 
विश्वास कीजिए कि वह समस्या हमारे यहाँ मौजूद है और 
“हिन्दुस्थान में जो घात में अक्सर कहा करता था उसे में 
भूल नहीं गया हूँ-उन शब्दों को यहाँ फिर से 'दुद्दराता हूँ-- 
कि अह्प-सख्यकी की समस्या का 'जयतक इल नहीं दो जाता 
'तबतक हिन्दुस्थान के लिए खराज्य नहीं. है-हिन्दुस्थान के 
लिए आझादी नहीं है। में जानता हैँ कि,में इस बात को 
महसूस करता हूँ, फिर भी जो में यहाँ आया हूँ वह सिर्फ 
इसी आशा से कि शायद “अकस्मात्‌ यहाँ मैं इसका कोई 
“उपाय निकाल सकू । आज भी इस बात से मैं विलकुल 
ननाउम्मीद नहीं हो गया हूँ कि एकन्न-एंक दिन अल्प 
संख्यकों की प्रमस्‍्या का कोई-न-कोइ चास्तविक और स्थायी 
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हल मिल ही जायगा। जैसा कि मैंने, अन्यत्र कहा है, 
उसीको में फिर से दुहराता हैँ कि, जतत्क विदेशी शांसत 
रूपी तलवार एफ जाति को दूसरी जाति से और एक 
श्रेणी को दूसरी श्रेणी से विभक्त करती रहेगी तब्रतक कोई / 
भी वाग्तविक स्थायी हल नहीं होगा, व इन जातियों के 
वीच स्थायी मेत्रो ही होगी। 

यदि कोई हल हुआ भी तो आखिर में और बहुत- 
से-बहुत, पह काग़ज़ी हल ही होगा । लेकिन जैसे ही आप 
उस तलवःर को हटा ले कि वैसे ही घरेलू वन्धन, घरेल- 
प्यार-मुहृच्बत, संयुक्त प्रत्पत्ति का ज्ञान,” क्या आप सम- 
मते हैं कि इत सबका कोई अपर न पढ़ेगा ? , - ; 

क्या त्रिटिश शासत्र, से पहले, जबकि यहाँ किसी 
अंप्रेज़ की शह्न तक शिखलाई नहीं पढ़ती थी, दविन्दू' भौर 
मुंसलमान तथा 'सिक्ख हमेशा एक-दूसरे से लड़ते दी रहते 
थे ! हिन्दू और मुसलमान इतिद्वासकारों के लिखे उस वक्ते 
के जो गय-पय-वरणन हमारे यहाँ मौजूद हैं, उनसे तो,इसके 
विपरीत यही प्रकट होता है कि आज की अपेत्ता उसे 
समय हम वहीं शान्ति से रह रहे थे। और आज भी 
याँों में हिन्दू-मुसलमान कहाँ लड़ रदे है. ! उन दिनों तो 
वे एक-दूसरे से विलकुल्ञ लड़ते ही नहीं थे । मौ> मुहस्भद 
अली, जो स्वय॑_थोढ़ेवहुत इतिहासज्ञ थे, अक्सर यह 
भात कहा करते थे। मुमसे उन्होंने कहा था-- अगर 
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परमेश्वर “उनके शब्दों में कहें तो “अहाह”--“मुमे 
जिन्दगी दे, तो मेरा इरादा है कि में भारत के मुसलमानी 
शासन का इतिहास लिखूँ। उस वक्त उन्हीं क्राग् ज-पन्नो से, 

निन्‍्हे कि अंग्रेजों ते सुरक्षित रख रक्खा है, मैं दिखला- 
ऊँगा कि औरंगजेब वेसा दुष्ट नहों था कि जैसा, अगरेज् 
इतिहासकारों ने उसे चित्रित किया है; और न मुगल 
शासन ही वैसा खराब था, जैसा कि श्र ग्रेजी इतिहास में 
हमें बतलाया गया है; इत्यादि-हत्यादि ।” और यही बाद 
हिन्दू-इतिहासकारो ने लिखो है | दरअसल यह 'मगढ़ा 
चहुत पुराना नहीं है, वर्कर इस तीत्र लज्ञा | पराधीनता ) 
का दी समवयर्क दै । मैं तो यह कहने का साइस करता हूँ 
कि श्र ग्ेजों के आगमन के सोथ ही इसका- जन्म-हुआ है 
और जैसे ही यह सम्बन्ध--प्रेट-जिटेन और भारतवर्ष के बीच 

का यह हुभोग्यपूर्ण, कन्रिम एवं अध्वाभाविक सम्बन्ध--स्वा- 
भाविक सम्बन्ध के रूप में परिवर्तित हो जायगा, जबकि: 
यदि ऐसा दो सके कि--यह स्वेच्छीया भागीदारी का-संवंध- 
हो जायगा, कि जिसमें किसी भी पत्ष की इच्छा होने 

पर उस्ते छोड़ा या तोड़ा जा सके, तो आप देखेंगे कि हिंदू, 

मुसलमान, सिख, अग्ेजू, अ्रधगोरे, ईसाई, अछूत- सब 

एक आदमी की तरह आपस में मिल जुल कर 
रहते हैं । 
नरेशों के बारे में आज में अधिक नहीं कहना चाइता; 
श्जर्‌ 


ह्‌ 


राष्ट्रवाणी ] 


अगर सें उनके और महासभा के साथ अन्याय फहँगा, 
यदि गोलमेज-परिषद्‌ सम्बन्धी तो नहीं किन्तु भरेशों फे 
साथ के अपने दावे को पेश म कहूँ | संघ-शासन में 
शामिल दझोने के लिए वे अपनी जो शर्तें पेश करें उसकी 
उन्हे छूट है। परन्तु मैंने उमसे प्रार्थना की है कि मे भारत 
के अन्य भागों में रहनेवालों के लिए भी मार्ग सुगम कर 
दें, इसलिए सिर्फ उनके कृपापूर्ण और गम्भीर विचार के 
लिए में कुछ सूचनायें भर कर सकता हूँ । में समभता हूँ 
कि यदि वे समस्त भारत छो संयुक्त सम्पत्ति के रूप में कुछ 
मौलिक अधिशरों को, फिर वे झुछ भी क्यों न हों, रवी- 
कार करलें, और उस स्थिति को स्वीकार कर न्यायालय 
हाय--और बह न्यायल भी तो उन्हीं के द्वारा धता हुआ 
होगा--उनकी जाँच होने हें, और अपने प्रजाजनों की 
शओर से प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त को--करेवल सिद्धान्त को 
डी--वे प्रारम्भ कर दें, तो में सममता हूँ कि वे अपने 
'अजाजनों को मिलाने, उनका सहयोग प्राप्त करने, की दिशा 
में एक लम्बा रास्ता तय कर लेंगे । यह दिखलाने के लिए 
'कि उनके अन्दर भी प्रजातन्‍्त्रीय भावना प्रत्वलित है, भौर 
वे शुद्ध खेच्छाचारी बने रहना नहीं चाहते परन ग्रेट 
मिटेन के राजा जाजे की साईं अपने अजाजनों के वैध- 
शासक बनना चाहते हैं, इस प्रकार वे अवश्य ही लम्बा 
ऋदम रखेंगे । 
श्र 
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स्वाधिकरारभोगी सीमा पान्त * 

भारतव्रष जिसका हकदार है और जिसे वत्तुतः वह 
ले सकता है, वह उसे लेना चाहिए । परन्तु उसे जो कुछ भी 
मिले और जब भी मिले, सीमा-आन्त को तो पूर्ण स्वाधिकार 
(8०४००४॥००४) भाज ह्वी मिल जाने दीजिए । उस हालत 
में सीमा-प्रान्त सारे भारतवप के लिए एक समुपस्थित भद्‌ 
शेन होगा | अतएत्र सीमा-आन्त को कल दी आन्तीय स्व- 
राज्य मिल जाय, महासभा का सारा मत इसी पक्ष में 
मिलेगा । प्रधान मन्त्री महोदय, यदि मन्त्रि-मसण्डल से यह 
प्रस्ताव स्वीकृत करा लेना सम्भवहो कि कल से ही सीमा-आन्त 
पूणतया स्वाधिकार भोगी (/30०7०7१०५ ) प्रान्च वन जाय, 
वो मैं सरदद्दी कौमों के बीच अपने उपयुक्त स्थान लें छँगा 
ओर जब सरदद के उस पाखाले लोग भारत पर कोई : 
बरी नजर डालेंगे तो उन्हें अपना सद॒दगार वना दोँगा। 
धन्यवाद ! 

सबके अन्त में, में कहूँगा कि, अन्त का विषय मेरे 
लिए बड़ा आनन्ददायी है। आपके साथ बैठकर सममौते 
की वात-चीत करने का शायद यही आखिरी मौका 
है। यह वात नहीं कि में ऐसा चाहता हूँ | में तो आपकी 
एकान्त-मंत्रणाओं में भो आपके साथ इसी मेज पर बैठना 
और आपके साथ चर्चा तथा अपना पक्ष पेश करना: 
चाहता हैँ और आखिरी कुद्की या डुबकी लगाने से पहले 

र्छ्रे 
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घुटने तक टेक देने को तैयार हूँ। लेकिन मेरा ऐसा सौमार्य 
है था नहीं कि में आ्रापडे साथ ऐसा सहयोग जारी रक्‍हूँ, 
यह यात मेरे ऊपर मिभर नहीं है। संभव है कि यह भाप 
पर भी निर्भर न हो। यह तो इतनी सारी परिस्थितियों पर 
निर्भर है कि जिन पर शायद ने तो आपका भर न हमारा 
ही क्रिसी प्रकार का कोई नियन्त्रण होगा। अतः श्रीमान 
सम्राट से लेकर जहाँ मेंने अपना निवास-स्थान बनाया 
उस इंस्ट-एण्ड के दरिद्रतम लोगों तक को धन्यवाद देने की 
आनन्ददायी रस्म तो भुमे अदा कर ही लेने दीजिए | 
लन्दन के उस मुहह्े में, जिसमें इसट-एए्ड फे शरीब लोग 
रहते हैं, में भो उन्हींमें का एक वन गया हूँ। उन्होंने मुमे 
अपना ही एक सदस्य और अपने कुटुम्च का एक अछु- 
अद्वीत सभ्य मान लिया है। यहाँसे में अपने साथ जो-कुछ 
ले जाऊँगा उसमें यह एक सबसे अधिक क्रीमती खजाना; 
होगा। यहाँ भी मेरे साथ सम्य व्यवदार ही हुआ है और 
जिनके भी सम्पर्क में में आया, उनका शुद्ध ख्रेह ही सम 
श्राप्त हुआ है। इतने सारे अंग्रेज़ों के सम्पर्क में में आया 
हूँ। यह भेरे लिए एक अमृल्य सुविधा हुई है। उन्होंने वे 
सब बातें सुनी हैं कि जो अवश्य ही अक्पर उन्हें घुरी 
लगती होंगी, हालोँ कि वे हैं सब्र सच । इन वातों को 
अक्सर मझे उनसे कहना पड़ा है, मगर उन्होंने कभी भी 
जग भी अधीखा या झुँमलाहुट प्रकट वहीं की। मेरे 
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लिए यह संम्भव नहीं कि इन वातों को भूल जाओ । मम: 
पर कैसी भी क्यों न बीते, गोलमेज़-परिषद्‌ का भविष्य 
कैसा भी क्‍यों न हो, एक घात जरुर में अपने “साथ, ले 
जाऊँगा; वह यह कि घड़े से लेकर छोटे तक दर एक से 
मुमे पूरी-पूरी कृपा और पूर्ण-प्रेम हो आप्त हुआ है। में 
सोचता हूँ कि इस मानुषो-प्रेम को पाने के लिए, भेरा यदद 
इंग्लैए्ड-आगमन अवश्य ह्वी बहुमूल्य हुआ है। 

अंग्रेज़ स्लरी-पुरुषों को हिन्दुस्थान के बारे में अक्सर 
गलत खबरें मिलती रही हैं कि जिससे में आपके झख- 
घारों को गन्दा देखता हूँ, ओर लंकाशायर में तो वहाँ 
चालो को मुमसे चिढ़ने का छुछ कारण भी था, फिर भी 
ओऔर-तो-ओऔर पर वहाँ के श्रमिकों मे भी मुझे कोई 
चिढ़ या क्रोध नहीं मिला। इस वात ने मनुष्य-खभाव 
में जो मेरा अखरणड विश्वास है उसे और भी बढ़ा दिया है, 
गइरा कर दिया है। श्रमिक ख्ली-पुरुषो ने मुझे गते लगाया, 
ओर मेरे साथ ऐसा व्यवहार “किया, मानों मैं भी उन्हीं में ' 
का एक न दोऊँ । में इसे कभी न भद्देगा । , *. - 

फिर में अपने साथ हज़ारों अंग्रेजों की मित्रतायें 
भीतोलेजारदा हूँ। मैं उन्‍हें जानता: नहीं, किन्तु 
घड़े सबेरे जब में आपकी गलियों पर घूमने ,निकलता 
हैँ-तत्र उनकी आँखों में उस स्नेह के दशन करता हूँ । मेरे . 
डु/खी देश पर घादे कैसी द्वी क्योंन धाते, यह सब - 
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आतिथ्य, यह सब ऋपालता कमी भी मेरी स्मृति से दूर 
नहीं हो सकती | अन्त में एक वार फिर में, आपकी सहि- 
ध्युता के लिए, आपको धन्यवाद देता हूँ । 


[१२] 
' अलविदा [| 


प्ृतानंत्र महोदय और मित्रो, सभापति के 
धन्यवाद का अत्ताव पेश करने का सौभाग्य 
ओर उत्तरदायित्व मुझपर आया है, और इस सोभाग्य और 
उत्तरदायित्व को स्वीकार करते हुए मुझे बड़ा आत्द होता 
है। जो सभापति सलनता और विवेक के साथ समा का 
कार्य संचालन करवा है पह तो हमेशा धन्ण्वाद का पात्र 
होता ही. है, फिर चाहे समा के सदस्य समा में हुए 
अथवा स्वयं सभापतिद्वारा प्रदत्त नि्णेयों से सहमत हों. 
अथवा न हों । 
अधान स्त्री महोदय, में यह जानता हूँ कि आप पर 
हुद्देरा कतेव्य-्भार था । आपको परिषद्‌ का काम-काज तो 
पर्याप्त शोमा और निष्पक्षता के साथ करना है! था, किन्तु 
साथ ही अक्सर आपको सरकारी निणयों को भी यहाँ 


पहुँचातां पढ़ता था । 
श्ड्द 


[ भछविदा ! 


और सभापति-पद्‌ से आपका अन्तिम काय इस परि- 
घदू में चचित विषयों पर सरकार का विचारपूर्वेक किया 
हुआ निर्णय जाहिर करना था। आपके कारय के इस अंग 
पर में इस समय कुछ नहीं कहना चाहता; किन्तु मेरे लिए 
विशेष आनन्द॒दायी भाग तो आपने जिस तरह कार्ये-संचा- 
लगन किया वह है, और आपने अनेक धार समय का ध्यान 
करा कर जो शिक्षा दी है उसके लिए में आपको धन्यवाद 
देता हूँ । सभापति लोग बहुत बार इस अत्यावश्यक्र कतेव्य, 
को भुला देते हैं, और भुमे स्वीकार करना चाहिए कि मेरे 
देश में तो वे जिस तरह नियसित रूप से इस कतैप्य को 
भुला देते हैं, उसे देख कर जी उकता जाता है। हमलोगो में 
समय का पय्याप्त ध्यान है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। 
प्रधान सन्‍्त्री महोंदय, में जब वापस हिन्दुस्थान जाऊँगा, 
तब विलायत के प्रधानमन्त्री ने समय की पाबवन्दी संवन्धी 
जो शिछ्ता दी है, वड़ी खुशी के साथ उसे मैं अपने देश- 
बन्धुओं को सममाने क्लो कोशिश करूँगा | 

दूसरी जो चीज आपने हमें बताई है,वह आपका आश्रये- 
जनक परिश्रम है। स्कॉटलैएड की कठोर आवबोहचा में पले 
हुए द्वोने के कारण आप यह नहीं जानते कि आराम फ्रैस 
होता है, और न हमें भी यह जानने दिया जोता है कि 
आराम कैसा होता है। करोच-करीब वेजोड़ अविश्नान्तता के 
साथ आपने हमसे--मेरे मित्र और पूज्य भाई क्‍्योबृद्ट पं० 
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सद्नमोहन सालवीयजी एवं मेरे जैसे बूढ़े आदमी से--भी 
काम लिया है। 

आप जैसे स्काच को शोभा देनेवाली निर्दंयता के साथ 
आपने मेरे मित्र ओर माननोय नेता शालत्रीजी को काम 
कर-कर के लगभग थका ही दिया है। आपने कल हमसे 
कहा भी था कि आप ज्वके शरीर की हालत जानते थे,फिर 
भी कर्तव्य की श्रेरणा के सामने समस्त वेयक्तिक वातों को 
आपने एक ओर रख दिया | इसके लिए आप सन्मरात के 
पात्र हैं, ओर आपके इस आश्रय-कारक परिश्रम को में 
सदैव स्मरण रकखूँगा | 

लेकिन इस सम्बन्ध में में कहना चाहता हूँ कि यद्यपि 
मैं शैथिल्य पैदा करनेवाली जल-बायु का जीव सममा जाता 
हूँ, फिर भी कदाचित परिश्रम में हम आपके साथ मुकावला 
कर सकेंगे । किन्तु इसकी कोई वात नहीं। जैसा कि आपका 
दाज्स आफ कामन्‍्स कभी-कभी करता है, कल पूरे चौबीस 
अरे काम करके जो आपने इस बात का नमृना बताया हो 
कि वाज-बाज़ मोके पर आप केसे अविश्रान्त काम कर सकते 
हैं तो आप जरूर वाजी मार ले जाये | 
जुदे रास्ते पर 

अतएव धन्यवाद का प्रत्वाव पेश करते हुए में बढ़ा लुश 
के । किन्तु मुझे जो उत्तरदायित्व दिया गया हैं,घसका पालन 

* करने और उसमें अपना सौभाग्य मानते का एक और भी 
व्ड्घ 


[ अलविदा ! 


कारण है, और वह शायद बड़ा कारण है। कुछ संभव है- 
कुछ सम्भव है यही में कहँगा, क्योंकि आपकी घोषणा का 
मैं एक वार, दो वार, तीन वार, जितनी वार आवश्यकता 
होगी,उतनी वार अध्ययन कहँगा, उसझे एक-एक शब्द का 
अथे सममूँगा, उसमें बूढ़ा होगा तो उसे भी खोजूँगा। 
इसके अन्तर्गत जो-कुछ छिपा होगा उसे समम छूँगा, 
और तभी यदि आना हुआ तो मैं इस निशेय पर शआऊँगा, 
जैसी कि अभो सम्भावना दिखाई पड़ती है, कि मुमे तो 
अब अपने जुदे रास्ते ही जाना होगा । 

हमारे रास्ते जुदी-जुदी दिशाओं में जाते हैं, तथापि 
हमें उसकी कोह चिन्ता नहीं है | आप तो मेरे हार्दिक 
ओर आत्तरिक धन्यवाद के पात्र हैं । हमारे इस मलुष्य 
समाज मे एक-दूसरे के प्रति आदर-भाव रखने के लिए हमें 
एक-दूसरे के साथ सहमत होना ही चाहिए, ऐसी वात 
नहीं है। अपना कोई सिद्धान्त ही न रहे, इस हद तक एक- 
दूसरे के विचारों के लिए सूक्ष्म आदर या नम्नता नहीं रक्पी 
जा सकती | इसके विपरीत महुष्य-ल्लभाव का गौरव तो 
इसमें है कि हम जीवन की हलचलो से टक्रर लें | कई वार 
सगे भाशयों तक को अपनेन्अपने रात्ते जाना पढ़ता है, 
किन्तु यदि कलह के अन्त भें--सतमेदों के अन्त में--वे 
यह कह सके कि उत्तके सनो में द्वेप न था, और सलन और 
सैनिक की तरह उन्होंने एक-दूसरे के साथ व्यवहार किया,तो 
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कोई चिन्ता की वात नही | यदि इस प्रकरण के अन्त में में 
अपने एवं अपने देश-वन्धुओ के विषय में यह कह सकूँ, 
और प्रधानसन्त्री आपके तथा आपके देश-वन्धुओं के विषय 
में कह सकें, तो में कहूँगा कि हम अच्छी तरह विदा 
हुए हैं। में नहीं जानता कि मेरा रात्ता किस दिशा मे होगा, 
किन्तु मुझे इस बात की कोई चिन्ता नहीं है । अतः मुके 
आपसे बिल्कुल विपरीत दिशा से जाना पढ़े तो भी आप 
तो मेरे आन्तरिक धन्यवाद के अधिकारी हैं। 


परिशिष्ट 


परिशिष्ट अ॑ 
दिल्ली का समर्कोता-“-६ मार्च सन्‌ १६३१ ईसर्वी 
[ बायसराय श्र गावीजी के वीच हुई बातचीत के परिणाम-स्वरुप हुए 
समझौते, जिसके कारण मदासभा ने सविनय शआधामग के आन्दोलन को 
स्थगित कर दूसरी गोलमेज सभा में भाग लेना स्वीकार किया था, उसके 
कुछ आवश्यक भश नीचे उद्धरित किये जाते हैं । ] 


धारा २--विधान-सम्वन्धी प्रश्नों के विषय में भविष्य मे होसे* 
वाली वान-चीत का विस्तारुश्षेत्र, सम्नाट सरकार की अजुमति द्वारा, 
भागे बात-चीद करने के लिए गोलमेज़-सभा द्वारा प्रस्तावित भारत 
के लिए वैध शासन की योजना ही है। उस प्रस्तावित योजना 
का, संघ शासन, एक मुण्य णट्ट है-इसी प्रकार कुछ संरक्षण-न्ों 
भारत के द्वित में दोंगे--मैसे रक्षा, परराष्ट-सम्बन्धी प्रक्ष, अत्प- 
संब्यक जातियों का स्थान, भारत की साख और भाधिक ज़िम्मे- 
दारियाँ ये सब भी उसी थोजना के प्रमुख अंग है । 

धारा ६--विदेशी मार के बहिप्कार से दो बातें पेद। होती 
ईैं--पहली, वहिष्कार का रूप और दूसरी, बहिप्कार फरने के 
तरीके । इस विपय में सरकार की नीति यह है--भारत की माली 
हालत को तरकी देने के लिए भाविक और व्यावसायिक उन्वतिः 

श्न्डे 
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हिताय चाल की हुई योजना के अंग रूप भारतीय कलाहोशल फ्ो 
प्रोत्साहन देने में सरकार की सहसति है और उसकी यह इच्छा 
नहीं है कि इस विषय में किये हुए प्रचार, शान्ति से समझाना 
भौर विज्ञापन भादि उपायों का, जो किसी की वैयक्तिक खतस्त्रता 
सें बाधा न उपस्थित करे भौर जो कानून भौर शान्ति की रक्षा के 
प्रतिकूल न हों, विरोध करे । विदेशी माऊ का बहिष्कार (सिवाय 
कपड़े के, जिसमें सव विदेशी कपदें शामिल हैं) सबिनय आज्ञा- 
भंग धान्दोलन के दिनों में, केवल नहीं तो, विभेषकर अंग्रेज़ी 
साल के, विरुद्ध ही लागू किया गया है और वह भी, जैसा कि 
स्त्रीकार भी किया गया है, राजनेतिक ध्येय प्राप्ति के द्वितार्म दुवाव 


डालने के लिए। 
अतः यह ल्वीकार किया जाता है कि प्रिटिश भारतदेशी राज्य, 


सम्राट की सरकार भौर इंस्टेण्ड के विमिन्‍त राजनैतिक द्ों के 
प्रतिनिधियों के यीच होनेवाली स्पष्ट भौर मित्रताएर्ण बातचीत में 
महासभा के प्रतिनिधियों की शिरकत के, जो इस समझौते का पयो- 
जन है, उपरोक्त रूप में और उपरोक्त कारणों से क्रिया हुआ बहि- 
ध्कार विपरीत होगा | 

एसलिए यद्द तय हुआ कि सविनय आश्ामंग आत्दएन के 
स्थगित होने में प्रिटिश माठ के चहिष्कार को राजनेतिक शर्म के 
दौर पर काम में न छान्रा भी शामिल है । 

श्ष्छ 
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और इसलिए आन्दोलन के समय में जिन-जिन ने ब्रिटिश 
'माल की ख्रीद-फ्रोस्त बन्द करदी थी थदि थे अपना निश्चय 
अदलना चाह तो उनको अवाध्यरूप से ऐसा करने दिया जाय । 
धारा ७--विदेशी माल के स्थान पर भारतीय माल व्यवहार 
कराने और भादक दरच्यों के ब्यवहार को कम कराने के लिए जो 
उपाय काम में छागे जाते हैं, उनके विषय में यह तय किया जाता 
है कि ऐसे उपाय, जो क़ानून सम्मत पिकेटिंग के विपरीत हैं, 
ध्यवहार में नहीं छाये जायेंगे । ऐसी पिकेटिंग शान्तिमय होना 
प्वाहिए और उसमें ज़बद॑स्ती, धमकी; विरुद्ध भदकाइट, अजा के 
कार्य में बाधा और किसी कानूनी जुर्म से उसका कोई सम्बन्ध 
नहीं होना चाहिए । यदि फह्ठी उपरोक्त उपायों से काम लिया गया 
ो धहाँ का पिकेटिंग स्थगित कर दिया जायगा। 
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प्रधान मन्त्री की पोषेणा 


१ 
[ प्रथम गोलमेज-परिपट के समाप्त होने पर ता० १६ जनवरी सब 
१६३१ को प्रधानमत्री ने जो थोपणा को, वह नीचे दी थाती है। ] 


सम्राट की सरकार का विच्वार है क्वि भारत के शासन का 
भार केल्कीय और अल्तीय घारा समाों पर हो, कैवल संक्रमण 
काल के लिए सरकार सपना उत्तरदायित्व पूरा करने कै लिए, विशेष 
परिस्थित्तियश भौर अव्पसंस्यक जातियों की राजनैतिक खतन्त्रता 
और अधिकारों को कायम रखने के लिए कुछ स॑रक्षणों का पाछन 
करना आवश्यक समझती है । 

इस संक्रमण काल की विशेष परिस्थिति के द्वितार्थ जो संर- 
क्षण शातन-विधान से होंगे उनके निर्माण में सम्राट की सरकार 
का मुख्य ध्यान इस बात पर रहेगा कि वे संरक्षण ऐसे हों, और 
उनका पालन भी एस प्रकार क्या जाय कि जिससे नये विधान 
, ढारा भारत में पूर्ण उत्र्ययित्वएण शासन स्थापित होने में कोई 
वाधा उत्पन्न न हो । 

रुप 
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यह घोषणा करते हुए सम्राट की सरकार को यह बाद ज्ञात 
है कि कुछ बातें, जो प्रस्तावित श्रासन विधान के लिए भव्यावरयक 
हैं, अभी पूर्णतया तय नहीं हुई हैं। परन्तु सरकार को यह विश्वास 
है सि इस समा में जो कार्य हुआ है, उससे यह भागा होती है कि 
इस धघोषण! के बाद जो बातचीत होगी, टसमें वे सब. आवश्यक 
बातें तय हो जायेगी । 

सम्राट की सरकार ने यद्व वात जानली है कि इस सभा में 
कार्यवाही, जिसमें सव दलों डी सम्मति है, इसी आधार पर हुई 
हैं कि भावी केन्द्रीय सरकार अखिल भारतीय संब शासन पद्धति 
के भनुसार होगी, निप्तमें ब्रिटिश्ष भारत और देशी राज्यों की सह- 
मति हिखण्ट घारासभा द्वारा होगी। उस शासन-प्रिधान की रचना 
और स्वरुप तो भविष्य में प्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों भौर देशी 
राजाओं के बीच बात होकर ही निश्चय होंगे। इस शासन का 
अधिडारक्षेत्र भी बाद में विचार कर ही तथ होगा, क्योंकि संघ- 
आसन के अधीन देशी-राज्यों से सम्बन्ध रख़नेवाले वे ही प्रश्न 
होंगे, जो देशी राजा स्वयं संघ में शामिल होने पर अपनी खुशी से 
संघ-शासन के अधीन कर देंगे। देशी राजाओं का संघ में शामिल 
होना केवल इसी झर्त पर होगा, ऊि राजनं द्वारा संध को अर्पित 
अधिकारों के अतिरिक्त अन्य सब विषयों में उनका सत्वन्ध 
सम्राट के प्रतिनिधि वायसदाय के द्वारा सीधा सम्राद के साथः 
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“रहेगा। कार्यकारिणी (05००7॥४७) को धारासमा के प्रति उत्तर 
दायी होता चाहिए, इस नियम के अनुसार भावी सरकार संघ- 
“शासन की धारा सभा के अधीन रहेगी 
भौजूदा परिस्थिति में रक्षा और पर-रष्ट्रों से सम्बन्ध के 
“विषय गवर्नर जनरक के अधीन रहेंगे और उसको इस विषय में 
शासन करने के लिए उपयुक्त अधिकार देने का भी प्रबन्ध किया 
'जायगा । इसके अतिरिक्त दूँकि असाधारण आवश्यकता भा पढ़ने 
फर राज्य की शान्ति का सार वस्तुतः गवर्नर अवरल पर है, भौर वही 
अह्पन्संख्यक जातियों के कानूनी खत्तों की रक्षा के लिए जिम्मेदार 
-है, इसलिए गवनर जनरल को इन विपयों के शासन के लिए भी 
उपयुक्त अधिकार रहेये । 
भ्रठ रहा भार्थिक अधिकारों का प्रश्न, सो जाधिक अधिकार 

"देने के पहले इस बात की आवश्यकता है कि भारतमंत्री द्वारा 
स्वीकृत का्थिक जिम्मेदारियों के समुचित पालन का प्रबन्ध हो 

और भारत की जआधिक अवस्था भौर साख अध्लुण्ण बनी रहे । 

“संघ विधायक सप्रिति की रिपोर्ट की इस सम्बन्ध में जो सिफ़ा- 

रिशे हैं, जैसे रिज़र्व बैंक ही स्थापना, ऋण आधति का साधन भौर 

“विनिमय-नीति, इन सबका, सम्राट की सरकार की सम्पति सें,नये 
आाप्न दिधान में समावेश होना जावश्यक है। भारत की जाथिक 
खअ्यवस्था में संसार का विधास भश्ुण्ण रहे, इसके लिए इम सब 
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बातों का विधान में समावेश परमावश्यक है। इनके अतिरिक्‍ता 
अन्य सब क्षाथिक विषयों, जैसे आय के सीगें भौर इस्ताग्तरितः 
विपयों में ध्यय का नियंत्रण, में भावी भारत सरकार को पूर्ण स्वत्तन- 
भ्यता रहेगी । 

इसका अर्थ यह है कि केन्द्रीय धारा सभा और कार्यकारिणी" 
(2०श॥ ९७) मैं दैध शासन के चिन्ह भावी विधान में दिद्य- 
मान रहेंगे 

परिस्थिति विशेष के कारण रक्षित अधिकारों का जारी रहना: 
मी तो विधान में जावश्यक प्रतीत होता है और वास्तव में 
स्वतन्त्र से-स्वतन्त्र विधान में भी किसी-त-किसी प्रकार के रक्षित 
अधिकार रहते ही है । हाँ, ऐसा! प्रयत्व करना चाहिए कि रक्षित 
अधिकारों का प्रयोग कम-सेन्‍कम किया जाबे का अवसर उपस्थित 
हो। उदाहरणार्थ मंत्रियों का गवर्नर जनरल से यह भाशा 
करना, कि घट अपने रक्षित अधिकारों का प्रयोग कर, उनकी अपनी- 
क़िमेवारी के भार को हल्का करे, भनुचित होगा, क्योंकि ये 
रक्षित अधिकार तो विशेष भपस्था में ही उपयोग में आने चाहिएँ. 
नहीं तो उत्तरदायिलपूर्ण शासन ही बपा हो! जायगा। यह बात 
स्पष्टतयां समझ लेनी चाहिए । 

मर के प्रा््तों में अक्लुण्ण उत्तरदायित्वपूण शासन की 
ध्यवस्था की जायगी । प्रान्तीय मनन्‍्त्री धारा सभा के सदस्यों में केश 

शृपह 


रा्ट्रबाणी ] 


होंगे भौर वे सम्मिल्ति रूप में घारासमा के प्रति उच्तरतयी हंगे। 
आन्‍्तीय झांसन का अधिकार क्षेत्र इतना विश्ञाक होगा हि आन्त 
के भासन में भधिक से मधिक स्वत्व्य का उपभोग हो सकेगा। 
संघ शासन के भाधीन वही विषय होंगे, जो असल भारतीय हे 
और मिनक्े शासन की ज़िस्मेवारी विधान द्वारा संव सरकार को 
दी हुई है। 
गवर्नर को केवल वही न्यूनाति-न्यून अधिकर होंगे कि किससे 
असाधएण समय में शान्ति की रक्षा हो सके और विधान में 
"अस्तावित सरकारी नौकरों और अत्प संस्यक्ष जातियों के अधिकार 
सुरक्षित रद सके । 
अन्त में सन्नाट की सरकार की धारणा है कि प्ार्न्तों में उत्तर- 
दायिलपूर्ण शासन की स्थापना करते के लिए यह आवश्यक है क्कि 
धारासभार्तों में समासदों की हृद्धि हों जोर मतदाताओं की संसद 
मेंभी उपयुक्त बृद्धि की जाय ! 
विधान रचना में सन्नाट की सरकार का विचार है कि पुसी 
शत रक्त जाय, कि जिनसे केवल अल्पसंख्यक जातियों के राज 
जैविक प्रतिनिधिल्व की रक्षा का अवन्ध ही न हो, बल्कि उनको चढ 
भी विश्वास दिला दिया नाथ कि धर्म, जाति तथा वर्ण आदि की 
विभिश्नता के कारण कोई नागरिकता के अधिकार से चद्धित 
न्न् रहेया । 
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सन्नाद सरकार की सस्मति में विभिन्न जातियों का यह कतेम्य 
ह कि अप्पसंध्यक उपसमिति में उठाये हुए अश्षों पर, जो वहाँ तय 
नहीं हो सके हैं, आपस में समझौता कर हें। भागे की बातचीत 
में यह समझौता हो जाना चाहिए। सरकार इस कार्य में भरसक 
सहायता देगी, वर्योकि उसकी इच्छा है कि नए विधान का संचालन 
न फेवर भविरुम्व ही हो, वल्कि उसके संचालन में प्रारम्भ से ही 
खथब जातियो का सहयोग और विश्वास भी धोना चाहिए । 
विभिन्‍न ठप-समितियों ने, जो कि भारत के लिए उपयुक्त 
विधान के भावश्यक भड्ों पर विचार कर रही हैं,विधान के दाँचे पर 
"विस्दृतरूप से गवेपणा की है। अतः जो बातें अबतक ठय नहीं हुई 
हैं, वे भी इस सीमा तक पहुँच गई हैं, जहाँ से समझौता दूर नहीं 
है। सम्राट की सरकार इस सभा की रचना और अछ्प समय, जो 
इसको कार्य के लिए छंदन में मिझा है, दोनों पर विचार करते हुए 
यही उचित समझती है कि अभी इसकी कार्यवाही स्थगित करदी 
जाय भौर इसको सफछता में जो कठिनाइथाँ उपस्थित हुई हैं, उनके 
दूर करने की विधि पर भी विचार किया जाय। सम्राट की सरकार 
शीघ्र ही एक योजना करनेघाली दे, जिससे हम सबका सहयोग 
जारी रहे और अपने श्रम के फलल्वरूप नया विधान शीघ ही 
, तैयार हो जाय ! यदि इस अवसर में सविनय भाज्ञाभंग भान्दोलून 
3, भाण छेनेवालों ने वायसराय की अपीछ के उत्तर में इस घोषणा; 
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के भनुसार कार्य में सहयोग देना स्वीकार किया, तो उनके सहयोग 
प्राप्ठ करने का भी प्रयत्न किया जायगा ! 

अभ्न मेरा कर्तव्य है कि आपने यहाँ भाकर, प्रत्यक्ष वातधीत 
करके जो मशंसनीय सेवा भारतवर्ष की ही नहीं बल्कि इस देश की 
भी की है, उसके लिए मैं सरकार की जोर से आप सबको धाहे दूँ । 
इधर कह पर्षों से दोनों ओर के अनेक पुरुषों ने वीच में पढ़कर हमारे 
और आपके पारस्परिक सस्वन्ध सें जो ग़छ़तफ़्हमी और विभिन्‍्नता 
कैदा करादी है, उसको दूर करने का सबसे अच्छा उपाय इस प्रकार 
प्र््यक्ष की वातघीत ही है। इस प्रकार मिलकर एक-दूसरे 
के विचार और बाधाओं से लानकर होना डी पारस्परिक विरोध दूर 
करने और एक-दूसरे की माँग पूरी करने का सर्वोत्तम उपाय है।' 
पनम्नाट के सरकार एकता प्राप्त करने का भरसक प्रयत्न करेगी ।' 
जिससे नया विधान पार्मेंट से पास होकर दोनों देश के वासियों: 
की सदुकामना के साथ संचालन में भावे । 


३ 


[ दूसते गोलमेज़नपरिपहु की समाप्ति पर ता० १ दिसम्बर सन्‌ १६३१ 
को प्रधान मन्न्री ने जो वक्तव्य दिया वह नीचे दिया जाता है । ] 

१--६म ग्रोलमेज़-परिपद्‌ के दो अधिवेशन कर छुके हैं, और 
अब्र समय आगया है कि भारत के भावी विधान की रचना में जो- 
जो क्ठिनाइयाँ उपस्थित हैं, उन पर विचार करने और उनको दूर 
करने का प्रयत्व करने के अ्श्नों पर इसने जो-छुछ कार्य किया है, उस 
का छेखा ले । जो विभिन्न रिपोर्ट हमारे सामने पेश हुई हैं,वे हमारे 
सहयोग के कार्य को दूसरी मक्षिल पर पहुँचा देती है, और अब 
हमको ज़रा विध्राम लेकर जबतक के कार्य का सिंद्ावछोकन करना 
चाहिए | यहाँ यद्द भी देखना चाहिए कि हमने अवतक किन-किन 
विरोधों का सामना कर लिया है, और घपने कार्य को सफलतापूवंक 
शीघ्रातिश्ीघ्र समाप्त करने के छिए कण्प उद्योग किया जाय | अपनी 
पारस्परिक घात चीत और व्यक्तिगत सम्बन्धों को मैं बढ़ा सूल्यवान 
समझता हूँ, और जाज मुझे यह कहने का साइस है कि इन्हीं दो 
वादों ने विधान के प्रश्न को केचल शुष्क विधान रचना तक ही सीमित 
नहीं रहने दिया, बल्कि हमारे हृदयों में एकन्दूसरे के लिए भादर 
और विश्वास के भाव पैदा कर दिये,जिससे हमारा कार्य एक आशा- 
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चूर्ण राननेतिक सहयोग के समान होगया। मुझे द्ड विश्वास है कि 
यही भाव अन्त तक रहेंगे, क्योंकि केवल सहयोग से ही इमको 
सफछता श्राप्ठ हो सकती है। 

२- इस वर्ष के भारस्भ में मैंने तकनालीन सरकार की नीठि की 
चोपणा की थी और मुप्ते मौजूदा सरकार की भोर से यही मादेश है 
'कि मैं आपको मौर मारतवर्ष को निम्नयपूर्वक जाबासन दिलाई कि 
इस सरकार की भी चह्ी नीति है। मैं उस घोषणा के सुस्य-झुख्य 
नसागों को पुनः घोषित करता हूँ ः-- 

“सम्राट की सरकार का विचार कि भारत के शासन का 
मर केन्द्रीय और प्रान्तीय घारा-समार्मों पर हो, केवल संक्रमण 
ऋांठ के लिए सरकार अपना उत्तरदायित्व पूरा करने के रिए, 
परिस्थिति वन्च और भव्पसंख्यक जातियों की राजनेतिक खतन्‍्वरता 
और अधिकरों को कायम रखने के लिए कुछ संरक्षणों का पालन 
करना भावश्यक समझती है । 

“जूस संक्रमण छाल की विशेष परिस्थितिके द्वितार्य जो संरक्षण 
चापन-विधान में होंगे, उनके निर्माण में सन्ना८ की सरकार का 
मुख्य ध्यान इस बाद पर रहेगा कि दे संरक्षण ऐसे हों मौर उनका 
थालन भी इस प्रकार क्विया जाय, कि जिससे नये विधान द्वारा 
भारत में पूर्ण उत्तरदायिल्पूर्ण शासव स्थापित होने में कोई वादा 
उल्लू न हो। 
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३--केन्द्रीय सरकार के विपय में तो मैं कह चुका था कि सम्राट 
की गत सरकार ने कुछ प्रकट शर्ता के साथ यद सिद्धान्त स्वीकार कर 
'छिया था कि यदि भादी विधान अखिल भारतीय संघशासन पद्धति 
के जजुसार हो तो कार्यकारिणी ( !7२००॥४४७ ) घारासभा के 
अति उत्तरदायी होगी । शरद यही थीं कि फिलहाल रक्षा और पर 
राष्ट्र से सम्बन्ध के विषय गवर्नर जनरक् द्वारा रक्षित रहें भौर 
भार्थिक अधिकारों के विपय में इस बात का ध्यान रकखा जाय 
कि भारत मन्‍त्री द्वारा कृत आर्थिक निस्मेदारियों का समुचित रूप 
से पालन हो,जिससे भारत की भार्यिक अवस्था और सांख अस्‍्लुण्ण 
चनी रहे । 

४--अन्त में हमारी यह सम्मति थी कि गवर्नर जनरल को 
ऐसे भधिकार दिये जायें, जिससे यद्द अल्पसंख्यक्र वातियों के राज- 
नैतिक भविकार-रक्षण औौर असाधारण समय में देश में शान्ति- 
स्थापन की भपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर सके | 

ज--मोटे तौर पर यही सब चिन्द्र भावी भारत के शांसन 
विधान के थे, जो सम्राट की सरझार ने गत गोलसेज़ की सम्राप्ति पर 
विचार कर प्रकाशित किये थे । 

६--जैसा कि मैंने अमी प्रकट किया है, सम्राट की मौजूदा 
सरकार के मेरे सहयोगी, गत जनवरी वाले मेरे वक्तव्य को, अपनी 
नीति के अनुकूल स्वीकार फरते हैं। विशेषकर ये इस यात को 
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धुनर्घोंषित कर देना चाहते हैं कि 'भखिल भारतीय संघ” ही उनकी 
सम्मति में भारत की विधान सम्बन्धी कठिनाइयों की हुँजी है। 
वे सब इसी नीति का भविषलित रूप से भवलूस्न कर यधाशक्ति 
विप्न बाघा्ों को दूर करते हुए चना चाहते हैं। इस घोषणा पर 
अधिकार की मोहर लगाने के लिए मैं आज के वक्तप्य को '्हाहट- 
पैपर'के तौर पर पा्ईमेंट के दोनों भवनों में बैंदवा दूँगा, और सरकार 
इसी सप्ताह पार्कमेंड से उसे मंजूर करवा लेगी । 

- ७-गत दो मास से जो बात-चीत चल रही है, उसने हमारे 
प्रश्नों को स्पष्ट कर दिया है,जिससे उनमें से कुछ फो दल करना सी 
सहज हो गया है | परन्तु इससे यह भी सिद्ध हो गया है कि बाक़ी 
के प्रश्नों पर फिर सहयोगपूर्ण विचार करना भावश्यक है । अभी कई 
बातों में विचार विभिन्नता है--मैसे संध धारा.सभी की रचना और 
अधिकारों के विषय | मुझे दुःख है कि भल्प संस्यक जातियों 
के संरक्षण के मुख्य प्रश्न का कुछ फैसला न होने से यह परिषद्‌ सघ- 
सरकार और धारा-त्भा के रूप और उनके पारस्परिक सम्बन्ध के 
विषय में ठीक तय नहीं कर सकी । इसी प्रकार अवतक देशी 
राज्य भी संब में अपना-अपना स्थाव भौर उसमें अपने पारस्परिक 
सम्बन्ध के विषय में कुछ तय नहीं कर सके हैं। इन धातों की 
उपेक्षा करने से हमारे ध्येय की प्राप्ति नहीं होगी, और न यह संभव 
है कि ये सब कठिनाइयाँ अपने-आप दूर हो जायेगी । अतः पूर्व 
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इसके कि हम इन सब बातों का_ विधान के ढाँचे में सफलता से 
समावेश कर सकें, आवश्यकता इस चात की है कि हम इन पर 
झुनः विचार कौर धात-चीत करें,जिससे मिन्त-मिश्न मतों और स्वार्थो 
का समन्वय हो सके । इससे मेरा यह तात्पय नहीं है कि यद्द कार्य 
असंभव है या इसके लिए हमें अधिक ठहरना पढ़ेगा। मैं तो भापको' 
यह याद दिलाना चाहता हाँ कि हमने ऐसा काम द्वाथ में लिया 
है जिसमें सम्राट फी सरकार और भारत के मैतार्थो को ध्यान, साहस 
और समय छगाना पढ़ेगा, ताकि ऐसा न दो कि कार्य समाप्त होने 
'पर कुछ अध्यवस्था और निराशा हो, और राजनैतिक उम्नति का 
द्वार खुलने के बजाय धंद हो जाय । हमें अच्छे कारीगर की तरदद 
-ठीक और सदी तौर पर कार्य करना पड़ेगा, और भारत हमसे इसी 
कर्चन्य की भाद्या भी करता है । 
<--तो दइमारी स्थिति अभी क्या हैं; हमने ध्येय की प्राप्ति के 
'लिए कौन सा मार्ग निश्िित किया है ? मैं ऐसी साधारण घोषणाएँ 
नहीं चाहता,जों हमको आगे बढाने में सहायक न हों । जो घोषणाएँ 
"पहले की जा छुछ्ी हैं, और जिनको भाज मैंने पुनः दुद्दराया है, 
सरकार की सदुभावना के परिघय और उन समितियों को, मिनका 
ज़िक में आगे करूँगा, कार्य-संलग्न करने के लिए पर्याप्त हैं। मैं तो 
व्यावह्वारिक होना चाहता हूँ। अखिल-भारतीय-संब-स्थापन का 
जद विचार अभी लोगों के दिलों में जमा हुआ है ! संक्रमण काल 
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के लिए कुछ उपयुक्त संरक्षणों सहित उत्तररयित्वयूण संधन्सर- 
कार का सिद्धान्त अभी तक अविकल बना हुआ है। हम सब इसमें 
सहमत है कि भावी गवर्नर के प्रान्तों के शासन में बाहर से कम- 
से-कम हस्ताक्षेप भर भीतरी प्रवन्ध में क्षपिकसेअधिरू 
छतंत्रता हो । 
९--इस अन्तिम बात के विषय में मैं यह कह हूँ कि भावी 
सुधार के फल स्वरूप सीमा-आन्त को गवर्नर का प्रान्त बनाने का 
हमारा विचार है। इसके अधिकार, केवल सीमा प्रान्द की विशेष: 
परिस्थिति के कारण कुछ परिवर्तनों के अतिरिक्त अन्य भरांततें के- 
समान ही होंगे, और उनके समान ही श्ञांति-स्थापन और रक्षा के 
निमित्त, गवनेर को दिये हुए अधिकार वास्तविक भौर कारगर होंगे। 
१०--सम्नाट की सरकार गत ग्रोलसेज़ परिषद्‌ में पास हुई 
सिन्ध को अलग प्रान्त बनाने की सिफारिश सिद्धान्त रुप में स्वीकार 
करती है वश्चते कि इस प्राल्त को अपने आर्थिक भार उठाने के साधन 
प्राप्त होजायें। अतः हमारा विचार भारत सरकार को यह कहने का 
कि चह सिन्ध के प्रतिनिधियों के साथ यह विचार करने के- 
लिए एक कान्फ्रस की आयोजना करे कि अर्थ-विशेषज्ञों द्वारा इस 
विषय में घतलाई हुई कठिनाइयों को दूर करने का चत्न कैसे 
“किया जाय । ेृ 
“ १३--मैं विषयान्तर में चछा गया,-- हमारा विषय ख़ततन्‍्त्र 
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प्रान्त और देशी राज्यों का सम्मिलित संघ था । जैसा कि मैं पहले 
कह घुका हूँ, हमारी वात-चीत ने स्पष्ट सिद्ध कर दिया है कि संव 
की स्थापना एकाघ महीने में नहीं हो सकती है । अभी तो बहुत॑- 
कुछ रचनाममक कार्य बाकी है, कई वादों पर समतौता कर, उनझे 
आधार पर भपन निर्माण करना है। यह तो स्पष्ट है कि भान्तों में 
उत्तरदायित्व पूर्ण शासन स्थापित करना उत्तना कठिन नहीं है भौर 
पद सुगमतर रीतिसे भी हो सकता है । अभी केन्द्रीय 
सरकार के पास जो अधिकार हैँ, उनमें घटा-वढ़ी करने मे--क्योंकि 
प्रान्तीय स्व॒राज्य के लिए पान्तों को विशेष स्वतन्त्रता के जधिकार 
देने पढुँंगे--कोई सात्त धाधाएँ उपस्थित नहीं होंगी । द्सी फारण 
सरकार को दवा कर कद्दा गया है कि सं घस्थापन करने का सुयम- 
तर उपाय यही है कि प्रान्तों को शीघ्र सवराज्य दे दिया जाय भौर 
इसमें यथासंभव आवश्यकता के सिवा एक दिन की भी देर न 
हो । परन्तु ऐेसा मालूम द्ोता है कि यह इकतरफ़ा सुधार आप 
को कमर रुचिकर प्रतीच होता है । आप लोगों की इच्छा है कि 
पिधान में ऐसा! कोई परिवर्तन न किया जाय, निसका भवर 
समष्टि रुप से सारे भारत पर न पढ़े भौर सम्राट की सरकार की 
भी यह मंशा नहीं है कि कोई सी उत्तरदायित्व, जो छिसी भी कारण 
से अप्तामायिक समझ्ना जाता हो, वलात्‌ दियाजाय। संभव है कि- 
समय और परिस्थिति में परिवर्तत हो जाय, भत्तः अमी ज्ञीघ्र ही 
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रा कार्य वहां करता चाहिए जिससे आये पछताना पड़े । हमारी 
सदा से यह सम्मति रही है, भौर भव भी है,कि संघ-शासन स्था- 
पित करने के अ्रयत्ञ में शीघ्रता की जाय। परन्तु इस कारण से 
सीमाप्रान्त के सुधारों मं विलम्व करना भूछ होगी, जतः हमारा 
विचार है कि सावी सुधारों के लिए न ठहर कर, मौजूदा विधान के 
अनुसार ही मी सीमाप्रान्त को वल्दी-से जल्दी गवर्नर का प्रान्द 
चना दिया जाय । 

१२, इसको यह जवश्य ध्यान रखना चाहिए कि केन्द्रीय 
सयवा प्रान्तीय प्रगति के मार्ग में जातिगत प्रश्नरुपी बहुत बढ़ी 
रुकावट पढ़ी हुई है । मैंने अपनी इस धारणा को आपसे कसी नहीं 
डिएाया है कि इस फ्रेसला तो सबसे पहले मपको जापस में ही 
कर लेना चाहिए । ध्वयंशासित जनता का प्रथम कतंव्य भौर भार 
दो यही है कि आपस में पहले यह फ्रेंसला करे कि अजातन्त्र 
पद्धति के श्रतिनिधित्व का प्रयोग कैसे किया जाय अधांत्‌ प्रधितिनि- 
वित्त किसको और डितना दिया जाय । दो वार इस परिषद्‌ ने इस 
काम को हाथ में उठाया और दोनों ही धार जसफ़ल्ता मिली। 
मैं नहीं मानता कि आप हमको यह कहेंगे कि आपकी यह अस- 
अथंता सदा बनी रहेगी । 

१३, समय सीम्र वेग से दौद रहा है। मौर यदि आपने ऐसा 
समझौता, जो सव दलों को स्वीकार हो, भर जिस पर भागे कार्य 
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“किया जा सके, पेश नहीं किया, तो हमें शीभ्र ही भपने भागे बढ़ने 
के प्यत्त में रुकवा पढ़ेगा (और वास्तव में भी हम रुक ही से गये 

'है)। ऐसी दशा में सम्राट की सरकार को विवश होकर एक अस्थायी 
योजना वनानी होगी,फ्योंकि सरकार निश्चय कर चुकी है कि आपकी 
इस असमर्थता पर भी राजनेतिर उन्नति रुक नहीं सफती । इसका 
शर्थ यह होगा कि सम्राट की सरकार भापके लिए केवल भतिनि- 
पघिल का प्रश्न ही तय नहीं करेगी, वल्कि यथाशक्य घुद्धिमानो 
"और रिष्पक्षतापूर्वक्ष थह भी तय करेगी, कि विधान में क्या-क्या 
नियन्त्रण भौर सन्तुझुव रखने की आवश्यकता है, मिससे 
भह्प-संज्यक जातियों की,बहु-संख्यक जातियों के, जिनका प्राधान्य 
प्रजातन्‍्त्र शासन में होगा, भव्याचारों से रक्षा दो सके। मैं आपको 
जागाह करदूँ कि विधान का यह भाग, जो आप स्व निर्धारित 
नहीं कर सकते हैं, यदि सरकार आरजी तौर पर भी निर्धारित 
फरेगी, तो चाहे पद कितने ही गम्सीर विचार के साथ अल्प संप्यक 
जातियों की रक्षा संरक्षणों का समावेश करे,निससे प्विस्तीको यह 
शिकायत न हो कि उनकी उपेक्षा हुईं है, तव भी वह इस प्रश्न का 

, संतोप-जनक निपटांरा नहीं होगा । मैं आपसे यह भी कहूँगा कि 
यदि आप इस विपय में आपस में किसी निश्चय पर नही पहुंचेंगे, 
तो भाप निश्चय रखिए कि मारत के विधान पर,हमारे समान विचार 
रखने वाली, किसी भी सरकार के कार्य को आप अधिक दुस्तर घना- 
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चेंगे, और वह विधान सन्य राष्ट्रों के विधानों के समान भांदर- 
पूर्ण स्थान नहीं पा सकेगा। अत; मैं मापसे एक वार फिर अजुर 
रोध कहूँगा कि माप जाकर घुनः इस प्रश्द पर विचारविनिमय 
करें भौर किसी समझौते के साथ हमारे सामने पेश करें। 

१४, हसादा इरादा जागे बढ़ने का हैं। अब हमने अपने कार्य 
को सिछसिलेवार हुछ विषयों में विभक्त कर लिया है । अब आव- 
इैयकता इस वात की है कि पहले उनपर छोटी समितियाँ,नहुत बढ़ी 
यढ़ी परिप्द नहीं, गवेपणापूर्पक विचार करें और हमें उचित है कि 
भव इसो ऋमानुसार कार्य करने के लिए उपाय सोर्चे । जवतक यह 
कार्यदों औरबे समितियां इसको रिपोर्ट ऐश करें, ठव तक हमारी 
आपकी वातचीत जारे रहवी चादिए। जतः आपकी सम्मदि 
लेकर मैं चाहता हूँ कि एक प्रतितिधि समिति-- इस सभा की 
कार्यकारिणी समिति, नामज़द कर दी जाय, जो मात्त में हो रहे 
भौर जिसका वायसराय के द्वारा हमसे भी सम्बन्ध यना रहे। 
अमी यह निम्चयपूर्वक नहीं कह सकता कि वह समिति डिस प्रकार 
कार्य करेगी | यह विपय तो ऐसा है, जिसपर विचार करना होगा 
और विचार भी तब संसव होया, जब हमारी प्रस्तावित समितियाँ 
अपनी विविध रिपोर्ट पेश कर दें । हा, अन्त में हसझे एक बार 
और मिलना होगा, बिछसे सब रचनात्मक कार्यों का एक वार 

घिद्ावलोकन हो सके । 
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4५ हमारा यह विचार है कि परिपद्‌ द्वारा प्रस्तावित ये 
समितियाँ ज्षीघ्र बनादी जायैं--( क ) जो चुनाव क्षेत्रों और मता- 
घिकार के विपय में जाँच और सिफारिश करें; (ख) जो 
फीदरल फाहनेन्स सवन्कमिटी की सिफारिशों की आयनव्यय के 
भाँकदों से मिलान फर जाँच करे; और (ग) जो कुछ देशी 
राज्य विदेषों के विपयों में उत्पन्न हुए आर्थिक प्रदर्नों पर 
गौर से विचार करे । हमारा यह विचार है कि ये समितियाँ 
इस देश के श्रप्लुख सार्वजनिक पुरुषों के अधिनायकत्व में, 
आगामी नपु वर्ष के प्रारम्भ में ही भारत में कार्य करें । संघ-विधान' 
विपयक अन्य अनिश्चित विषयों पर जो सम्मतियाँ आपने प्रकट 
की हैं, उन पर हम शीघ्र ही विचार करेंगे, और ऐसा उपाय करेंगे 
जिससे उनके विषय मे भी उचित समझौता दो सके । 

१६, सम्राट की सरकार ने संघ-विधायक समिति की रिपोर्ट के 
२३ दे पेरा मे' अस्तावित राय पर भी, जिससे संघ धारा सभा से 
राज्यों द्वारा लीकृत प्रतिनिधियों की संख्या को प्रत्येक राज्य के 
प्रतिनिधित्व के विचार से विभाजित करने मे. आसानी होगी, 
गौर कर लिया है । मेरे पूच कथन से यह स्पष्ट है कि देशी राजा- 
स्वयं इस बात के इच्छुक हैं, कि उनके प्रतिनिधित्व का फैसला 
यथा संभव शीघ्र ही हो, और सम्राट की सरकार की इच्छा है किः 
उनको इस विपय मे सम्मति के रूप मे हर प्रकार फी सहायता: 

२०३ 


ब्क्प 


राष्ट्र वाणी ] 


दी जांय। यदि राजाओं के जाएस से इस विषय मे उचित निए- 
जरा होने मे' विलस माल्स हुमा तो सरकार वद उपाय करेंगी 
“जिससे उचित मिपथारा शीघ्र हो । 

३७, दूसरे जिस विपय के बारे मे कुछ कहने की जाप जाशा 
करेंगे जौर जो जाप चढ़ा प्ावश्यकु समझते हैं, उस की छुछ 
चर्चा मैं पहले ही कर चुका हूँ । मातिगत प्रश्न का ऐसा निपदरा 
जो केवल धारासभा में जातियों के प्रतिनिधिल का ही 
छ्ेसला को, मेरी राय से' नैतिक अधिकार आपि के लिए 
'यर्याप्त नहीं है। विघान से" क्रेबद ऐसी वात के समावेश ले 
भद्प-संस्यक जातियाँ तो उसी कब्पत्संस्या में ही रहेंगी; भत- 
दिधाग मे' ऐसी शर्ते अवश्य होनी चाहिएँ, निनसे सव धर्मों और 
लातियों को यह विश्वास हो कि राष्ट्र मे चहुसंज्यक सरकार उनकी 
नैतिक और आर्थिक उन्नति में वाधा नहों पहुँचायगी । सरकार 
लगी यहाँ यह वहीं कह सकती कि वे शर्ते क्या हैं । उनका रूप 
बोर विस्तार तो बढ़े सोच-विचार के बाद ही निश्चित क्या जा 
सकता है, मिससे एक और तो वे अपने तालपय्वे क्षो सिद्ध कर सके 
और दूसरी भोर प्रतिनिधित्व-सिद्धान्नवादी उत्तरदायित्यपूर्णदञासन 
में भी किप्ती प्रकार से क्षति न पहुँचे । इस बात के तय करने 
में! सलाहकार सम्रिति अच्छी सद्ायता देगी, क्योंकि इस विषय 
के भी जञातिगठ सताधिकार विभाजन के समान सबकी शायके 
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साथ तथ होने मे' ही, विधान का सफ़लतापूचक संचालन हो 
सकता है । " 

१८ अब एक बार फिर हम और आप प्‌कदूसरे से विदा 
होते है। हममे से अधिक-से-अधिक आाधावादी को जितनी सफ- 
लता की भाशा थी उससे भधिक सफरता हमको प्राप्त हुई है। 
भाषणों में अतिनिधिगण के सुख से ऐसे भाव सुनकर मुझे वढ़ी प्रस- 
सता हुई है, क्योंकि तथ्य भी यही है। हमारे कार्य में बाधाएँ उप- 
स्थित हुई हैं, परन्तु उस भाशावादी ने, जिसका संसार उन्नति के लिए 
आभारी है, यह कट्दा था कि वाधाएँ तो दूर करने के लिए ही होती 
हैं। इस उपदेश से जो चूतनता और सद्भावना की शिक्षा मिलती 
है, उसीके अनुसार हमें अपने कार्य में संलरन रहना चाहिए ! 
ऐसी परिपदों का मेरा विस्तृत अजुभच यही दै कि समझौते 
का रास्ता शुरू में हृत-फूटा और बाधा पूर्ण होता है, भतः प्रारम्भ 
में प्रस्येक फो एक प्रकार की निराशा-सी ही होती है । परन्तु एक 
समय जाता है जब, और अधिकतर अकस्मात ही, रास्ता साफ- 
दो जाता है और मंजिले-मकुसूद तक आराम से पहुँच जाते हैं। मेरी 
यद प्रार्थना दी नहों है कि हमारा अजुमव भी यही हो, पख्युत मैं: 

आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सरकार सतत यही प्रयत्न करेगी 
कि हमारा भर भापका श्रम शीघ्र ही फछदापक थे प्षन्‍्था "०, 
६89८ 
२०५४ दि है 


७, ्‌ 
५३ 7 ६7७ 


सस्ता-साहित्य-मर्डल, अजमेर के 


प्रकाशन 
4>दिव्य-नीवन.. 2) | १५-विजयी बारढोली २) 
'३-जीवन-साहित्य $६-भनीति की राह पर ।&) 
( दोनों भाग ) १८) | १७-सीताजी की अग्नि- 
३-तामिलवेद 0) |... परीक्षा 2) 
४-दोतान की छकड़ी ॥£) | १८-कन्या-विक्षा..।) 
३०-कलवार की करतूत #) 
पबोत आयें आह) ३१-ध्यावह्ारिक सम्यता [)॥ 
७-अनोखा ! ॥०) २ २-अँपेरे में उजाला &) 
८-अरहमचरय विज्ञान. ॥>) | २३-स्वामीजी का बलिदान।>) 
पी  शमधत ४०-हमारे ज़माने फी 
(तीनों भाग ) १) ४ 
-३०-समाज-पिशान_ १॥) युलामी ) 
११-खदर का सम्पत्ति- र५-स्नी और पुरुष. ॥) 
शास्त्र ॥8) | **-घरों की सफाई) 
१२-गोरों का प्रमुख ॥ठ) | या करें 
4३-चीन की आवाज़ ।>) |. ( दोनों भाग ) १॥०) 
'१४-दृक्षिण आफ्रिका का २८-द्वाथ की कताई- 
सत्याग्रह घुनाई ॥न) 
€ दोनों भाग 9) 9) | २९०आत्मोपदेश ") 


३०-यथार्थ आदर्श जीवन 
(अप्राप्प ) ॥०») 
३१-जब अंग्रेज नहीं 
क्षाये थै+- ) 
३१-गंगा गोंविन्द््सिह 
(अप्राष्य) ॥०) 
३३-आ्रीराम चरित्र ॥) 
३४-आश्रम-हरिणी ) 
३५-हिन्दीमरादीकोप २) 
३६-स्वाधीनता के सिद्धांत ॥) 
३७-महान्‌ मातृत्व की 
ओर-- ॥&) 
३८-शिवाजी की योग्यता ।>) 
(अप्राष्य) 


३९-तरंगित हृदय. ॥) 
४०-सरमेध ! १॥) 


४१-हुखी हुनिया ॥) 
४२-जन्दा छाश 0) 
४३-भाव्म-कथा 
(दोनोंखण्ड) र) 
३४-जव अंग्रेज आये 
( ज़ब्त ) ॥5) 


४५-जीवन-विकास 
अभिल्द ॥) सबिल्‍्द१॥) 
४६-किसानों का बिगुल ० 
(जब्त) 
४७-फॉाँसी ! ॥) 
४८-अनासक्तियोग तथा 
गीता बोध. )' 
४९-सर्ण-विह्यन (जब्त) 
(नाटिकी) ) 
५०-मराठों का उत्थान 
और पतन 
७३--भाई के पतन्न-- 
तक ॥) सबिल्द २) 
५२-स्नात--. #) 
५३--युग-धर्म--जब्त १5) 
५४--खरी-समस्या 
अनिल्द $॥|) सजिश्द २) 
प५--विदेशी कपड़े का 
झुकावला 
५६--चिनत्रपट >) 
४७--राष्ट्रवाणी ॥०) 
७८-हईंग्लेण्डमें महात्माजी १)? 
७९- रोटी का सवारू ॥)) 


२॥) 


॥०) 


